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एक परिपक्व मानसिकता जब कोरी सांसारिकता से 
कैवारर निकलती है तो विस्तृत प्रकृति की भांति व्यापक होती 
चली जाती है व्यक्ति स्वयं को प्रकृति में खोजने लगता है। 
हर ओर अपनी ही आत्मा का दर्शन करने लगता है। यहाँ 
पर उसकी अवस्था शरीर मात्र ही नहीं है, असंख्यों जीवों में 
हर रूप ही नहीं है, असंख्यों जीवों में हर रूप में, हर रंग में, 
जीवमात्र में स्वयं को पाता है तथा सूक्ष्मता से स्वयं को पढने 
लगता है। 


- स्वामी सनालन श्री - 


हरि # नारायण हरि! 


प्रथम अध्याय 
मानसिक परिचकतनता 


आदि धर्म में मानसिक परिपक्वता को ही धर्म की राह माना गया है, 
परिपक्व मानसिकता ही सुखद एवं सफल जीवन का सेतु है। मानसिक 
परिपक्वता के लिए ही साधना को एक अति-विशिष्ट मनोवैज्ञानिक स्वरूप प्रदान 
किया गया था। साधना के द्वारा नियंत्रित हुए विचार ही जीव की महानतम 
उपलब्धि है | जैसे-जैसे विचार परिपक्व होते चले जाते हैं, देह सशक्त और पुष्ट 
होने लगती है| विचारों का हीन होना ही शरीर के रोगी होने का मूल कारण है। 
किसी भी रोगी को जब तक विचारों के स्तर तक स्वस्थ नही किया जाता, रोगी 
रोग से पूर्णरूपेण मुक्त नही हो सकता। 

कल्पना करें कि एक डाक्टर के पास एक रोगी आया है। उसे भूख 
नही लगती। उसे खाना हजम नही होता। डाक्टर उसे “टानिक” और अच्छी 
दवाई देता है। इससे थोड़े समय के लिए सम्भव है, उसे कुछ लाभ मिल जाये। 
परन्तु क्या वह निरोग हो सकता है? उसके रोग का मूल कारण उसका 
चिड़चिड़ा, शंकालु और झगड़ने वाला स्वभाव है। अपरिपक्व मानसिकता ही 
उसके रोग का मूल कारण है जिस प्रकार सदमा लगने पर भूख मिट जाती है, 
उसी प्रकार, चिड़चिड़े, शंकालु, क्रोधी, शक्की और झककी स्वभाव के कारण, 
शरीर पर पड़ते हुए निरन्तर झटके, उसकी भूख और पाचन क्रिया पर भी पड़ते 
हैं। जब तक उसके स्वभाव को ठीक नही किया जायेगा उसके रोग का निवारण 
नहीं हो सकता | दवाईयों के द्वारा उसे सामायिक और आंशिक लाभ भले ही मिल 
जाये, परन्तु निरोगता को वह कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। उसके रोग का मूल 
निदान विचारों का नियंत्रित और स्वस्थ होना ही है | परिपक्व मानसिकता ही एक 
अच्छे डाक्टर की तरह उसे तरह उसे निरोग और स्वस्थ बना सकती है। 

दूसरा उदाहरण देता हूँ कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति डाक्टर के 
पास गया है, उसे मानसिक कष्ट है। विचारों को नियंत्रण में नहीं रख पाता है| 
उसके विचार अनियंत्रित रूप से भटकते रहते हैं | विचारों पर नियंत्रण न होने के 
कारण वह ठीक से सो भी नहीं पाता। ऐसी अवस्था में डाक्टर, मनोचिकित्सक 
उसे मानसिक उपचार हेतु नशीली दवाइयां तथा कुछ अन्य दवाइयां देने लगता 
है। क्या यह समस्या का समाघान है? मेरे विचार ही मेरे लड़कों के समान हैं। 
विचार मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते है | उनका उपचार, नशा कदापि नही हो सकता? 
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यह तो ठीक ऐसा ही है, जैसे गांव में गंवार औरते, बच्चों की शैतानी से बचने के 
लिए उन्हें करेवा (कच्ची अफीम) दे देती है। सो जायेगा, अब शैतानी नही करेगा 
आधुनिक मनोचिकित्सक भी रोगी के विचार रूपी बच्चों को, उसी स्तर पर कर 
देने लगता है। पहले रोगी जब डाक्टर के पास गया तब वह जानता था कि 
उसके विचार उसके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं नशीली दवाएं लेते-लेते उसका 
अपने विचारों पर जो थोड़ा बहुत नियंत्रण था, वह भी खो जाता है। उसके विचाः 
पूरी तरह से अनियंत्रित हो उठते हैं| वह पागल हो जाता है | अब हम उसे बिजती 
के झटके देने लगते हैं क्या हमने उसे सही उपचार दिया? क्या वह कभी ठीक हो 
सकेगा? सही उपचार क्या था? 
विचारों को नशे की नहीं, एक परिपक्व मानसिक दृष्टिकोण की तथा 
निंयत्रण की जरूरत थी | यदि विचारों को परिपक्व मानसिक दृष्टिकोण मिल गया 
होता, तो रोगी स्वयं अपना डाक्टर बन जाता। कोई भी दवाई अथवा वाहय 
मनोचिकित्सक, मानसिक रोगों का पूर्ण निदान तब तक नही कर सकता जब तक 
कि वह रोगी को, विचारों को नियंत्रित करने की विद्या न सिखला दे तथा रोगी में 
अपने विचारों को नियंत्रित करने की सामर्थ्य भी उत्पन्न करे। 
आदि कालीन संस्कृति ने साधना को एक उच्च मनोचिकित्सक के रूप 
में प्रकट किया है। बाल्यकाल से ही शिक्षा के साथ साधना को जोड़कर, समाज 
को व्यापक रूप से मनोव्याधियों से बचाया गया था। एक उच्च साधना ही सम्पूर्ण 
मनोव्याथियों का निराकरण है। इस प्रकार भारतीय साधना पद्धति एक सर्वोत्कृष्ट 
उपलब्धि है। 
साधना को ज्ञान और विज्ञान की धाराओं के साथ जोड़ा गया था। 
साधना को जीवन की राह बनाया गया था धर्म में साधना को देते समय इसके 
मनोवैज्ञानिक आधार को बड़े ही सुरूचि पूर्ण ढंग से ग्रहण किया गया था। निर्गुण 
ब्रह्म को मनुष्य के जैसा ही स्वरूप प्रदान किया गया था | नारी और पुरूष के लिए 
परमेश्वर के रूप में यथास्वरूप नारायण और लक्ष्मी, नवदूर्गा तथा ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश आदि को प्रकट किया गया। आरम्भिक काल में पुरूष के लिए पुरूष 
रूप पूज्य माने गये। इसके पीछे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण था। साधना 
शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों स्तरों को एक साथ लेकर चले, 
जिससे मानव जीवन सभी स्तरो पर सुखद एवं वरद्‌ हो सके। इसके विशेष प्रयास 
किये गये। मूर्ति में परमेश्वर को दिखाकर पुनः भक्‍त को समझाया गया कि 
परमेश्वर घट-घट वासी है | उसके शरीर में प्रभु ही आत्मा होकर मूर्तिमान है। इस 
प्रकार, बाहर रखी हुई मूर्ति अनजाने अनयास, साधक ही देह में प्रवेश कर जाती 
है। प्रथम वह मूर्ति पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। उसे ध्यान आता है कि 
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परमेश्वर ही उस मूर्ति के रूप में मेरे अन्तर्हृदय में विराजमान है | अनायास विचारों 
के माध्यम से मूर्ति को वह अपने अन्तर्हदय में बिठा लेता है। मूर्ति से उसके 
अन्तहदय का अद्वैत हो जाता है। वह नही जानता कि वह और मूर्ति एक ही हो 
चुके हैं। उनमें पूर्णरूपेण अद्दैत्त कायम हो गया ह | जैसा कि पहले भी कह चुके हैं 
कि विचार ही जीव का रूप है| जब विचार मूर्ति में स्थिर हो जाता है तो जीव का 
स्वरूप मूर्ति ही तो हुआ। इस प्रकार मूर्ति के माध्यम से अद्बैत कर, योग तथा 
साधना के स्वरूप को, बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से धर्म में ग्रहण किया गया है। 
सर्वाग मूर्ति लेने के पीछे धर्म का यही उद्देश्य रहा है कि साधक का 
सर्वांग उद्धार हो। भक्त नही जानता कि मूर्ति के माध्यम से ध्यान के द्वारा वह 
अपने ही अंगों को पुष्ट कर रहा है। जब महाविष्णु के सुन्दर नेत्रों की कल्पना 
करता है, तो उसके अपने नेत्र देदीप्यमान हो उठते हैं। ठीक उसी प्रकार, जिस 
प्रकार, कसाई का चेहरा भयानक हो जाता है और एक सत्यनिष्ठ पुजारी का 
चेहरा कोमल और शान्‍्त रहता है। भगवान की सुन्दर भुजाओं की जब वह 
कल्पना करता है, तो वह अपनी ही भुजाओं में ध्यान और साधना के माध्यम से 
विचरण कर रहा होता है। वह नही जानता कि वह ऐसा कर रहा है। उसकी 
आस्थाओं की पुष्टि के हेतु धर्म भी नही चाहता कि वह अलौकिक विचार से छूट 
जाये | जब वह परमेश्वर की पुष्ट भुजाओं की कल्पना करता है तो वह बड़े ही 
सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्तर पर अपनी ही भुजाओं में, ईश्वरीय पुष्ट भुजाओं की 
कल्पना को साकार करता हुआ, अपनी ही भुजाओं को पुष्ट करता है। 
जब उनके पवित्र चरण कमल का ध्यान करता है, तब उसका ध्यान 
अपने ही चरणों में परमेश्वर के चरणों का साकार कर रहा होता है | यह एक उच्च 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रकार, परमेश्वर, परमेश्वर की अलौकिकता, 
दिव्यता, भव्यता एवं पुष्टता और पवित्रता को, वह अपने ही अंग-अंग में व्याप्त 
करने लगता है। 
षडंगन्यास तथा सर्वागन्‍न्यास आदि के मनोवैज्ञानिक रहस्य भी 
इसीलिए है | अंग-अंग में आराध्य को यथा अंग विराजना | इसके साथ ही शरीर 
अंगों को ईश्वर की धरोहर जानकर, प्राणी मात्र के हित में ईश्वरीय कारणों से 
प्रयोग करना | शरीर इन्द्रियों का आत्मयज्ञार्थ, आत्मसेवार्थ तथा आत्मवत्‌ प्रयोग 
ही उसके सुशुप्त मस्तिष्क में गहराई तक पैठ गया विचार बन जाता है | अनायास 
अनजाने ही वह प्राणी मात्र के लिए, उसके जीवन का प्रत्येक क्षण वरद्‌ एवं 
समर्पित हो उठता है | 
आदि कालीन साधना पद्धति के द्वारा समाज को सुन्दर और 
सुव्यवस्थित बनाने की कल्पना भी की गयी थी। साधक जब समर्पित भाव को 
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प्राप्त हो जाता है तो समाज के लिए अमृत तुल्य हो जाता है। साधना मे 
परिपक्वता को प्राप्त हो गया व्यक्ति, कभी भी समाज का शोषण नहीं कर सकता 
वह तो प्राणी मात्र की समर्पित सेवाओं का ईश्वर ही होगा। इस प्रकार, एक 
मनोवैज्ञानिक साधना की कल्पना की गयी थी। साधना के द्वारा वह स्वयं सुखी 
हो, उसके कारण समाज सुखी हो, प्राणी मात्र को उसका सुख और सहयोग 
मिले | ये सारे विचार साधना की पृष्ठभूमि में, साधना को स्वरूप प्रदान करते रहे 
है। 

जब कोई व्यक्ति किसी पशु को पाल लेता है, उसमें उसकी सेवा एवं 
रक्षा का भाव आ जाता है और उसकी सेवा एवं रक्षा करने लग जाता है। अनजोन 
ही उसका मन यथा पशु के प्रेम में फंस जाता है व्यक्ति उसे असीम प्यार 
लगता है। कल्पना करें, आप ने एक तोता अथवा कुत्ता पाल लिया है। जव-जब 
आप उसकी सेवा में लगे रहेंगे। धीरे-धीरे आपका मन उसमें आसक्त हो जायेगा 
आप उसे जीवन का अंग मान बैठेंगे। यह एक स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रिया है। मूर्ति पूजा की साधना में, नाना स्वरूपों में इसी भाव को ग्रहण किया 
गया था। पुष्टि मार्ग तथा प्रणामी सम्प्रदाय की साधना पद्धति में इसी 
मनौवैज्ञानिक उपलब्धि का अतिविशिष्ट महत्व है | उदाहरण देकर समझाता हूँ। 

एक बूढ़ी माँ मन्दिर आयी है। लड़के और बहू से उसकी पटती नहीं । 
सारा घर तनाव में रहता है। बहू को शिकायत है कि सास व्यर्थ ही बकती रहती 
है। सास को शिकायत है कि बहू उसका कहना नहीं मानती और उसकी उपेक्षा 
करती है| दोनों के बीच में एक पीढ़ी का अन्तराल है| धर्म ने समाधान खोज 
निकाला | बूढ़ी माँ को गोपाल की एक प्रतिमा दे दी | उसकी सेवा करने का भार 
भी उस पर डाल दिया। मूर्ति को नहलाना है। नये-नये वस्त्र पहनाना है। पाँच 
बार भोग लगाना है। शयन आरती तथा सभी प्रकार की पूजाओं को निभाना है| 
दो घण्टे सुबह दो घण्टे दोपहर को पालने में झूला भी झुलाना है | सारे परिवार की 
समस्याओं का समाधान हो गया। 

अब बूढ़ी माँ को फुर्सत कहाँ है कि वह बहू से टोका टोकी करें? 
उसका मन मूर्ति को पालने लगा तो मूर्ति में बंधता चला गया। बूढ़ी माँ को 
भी जीवन का अमृत मिल गया | इस प्रकार, हम पाते हैं कि मूर्ति पूजाओं को 
लेकर, अतीत में भी, एक अति सुन्दर मनोवैज्ञानिक सामंजस्य रहा है। साथ 
ही मूर्ति पूजा, पीढ़ियों के उद्धार का एक सरल, सरस एवं मोहक माध्यम रही 
है। 

इन सारी उपलब्धियों के साथ ही मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत, 
पर्यावरण को भी बांधना था | मन्दिरों के देवी देवताओं के साथ पशु पक्षियों 
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को पूजाओं में जोड़कर, पर्यावरण के प्रति एक अति उच्च आस्था का स्थान 
बनाया गया, जिससे धरती का मनुष्य अन्तर्मन से पर्यावरण के साथ जुड़ 
सके एवं एक सच्चे सजग रक्षक और प्रहरी की भांति पर्यावरण की रक्षा कर 
० नदियों की देवियों के समान पूजा कराने का भी यही विशेष उद्देश्य 
रहा है। 

साधना, स्वयं को जानने, पहचानने तथा स्वयं को पाने की प्रक्रिया 
का प्रारम्भ है| साधना के द्वारा इन सभी उपलब्धियों से भी बड़ी उपलब्धि, 
अध्यात्म के रूप में ली जाती रही है। चारों वेदों ने साधना की ही नीव पर, 
योग के उन्‍नत शिखर को खड़ा किया है। पांच महावाक्य में साधना रूपी 


मार्ग के पड़ावों को दिखाया गया है | ये पांच महावाक्य हैं :- 

4.-.. तत्वमसि। 

2.-. तेजोषुसि 

3.- एकोब्रम्हद्वितीयोनास्ति 

4.- अहंब्रम्हास्मि। 

5.-.. सोहएइस्मि। 

तत्वमसि जीव की धारणा है, जो आरम्भिक साधना का स्वरूप है | 
तेजोइसि साधना का दूसरा पड़ाव है, जिसमें जीव और मूर्ति का ज्योतिर्मय 


अद्दैत है। एकोब्रम्हद्वितीयोनास्ति उसके सम्पूर्ण वाह्य जीवन का स्वरूप है। 
सभी में एक ब्रम्ह के भाव को लाते हुए जीव मात्र तथा प्राणी मात्र के प्रति 
समर्पित होकर जीने का भाव है। यह उसका गृहस्थ एवं वानप्रस्थ जीवन 
है | जो संन्यास की दहलीज पर आकर खड़ा हो जाता है | तीसरी अवस्था में 
वह उपरोक्त सभी दायित्वों को पूरी तरह से निभाते हुए अपने अन्तर में 
प्रवेश पाता हुआ, स्थिर होने लगता है। इसके उपरान्त चौथी अवस्था 
'अहंब्रम्हास्मि' प्रकट होती है, जिसमें गहन समाधियों में तन रूपी सामग्री 
को, आत्मा रूपी हवन कुंड में यज्ञ कर, द्विज बनने की प्रक्रिया को प्राप्त हो 
जाता है | सोहंडरिम मनुष्य रूपी जीवन का अन्तिम पड़ाव है अथवा यूँ कहें 
कि पूजा से वह उन अमर कल्पनाओं को, सभी प्रकार से ग्रहण कर लेता है 
जिन्हें आदि ग्रन्थों में मोक्ष के रूप में दर्शाया गया है| 
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ह्टितीय आध्याय 
नीनचन का -्रीगणोश, तत्वतमसि 


“तत्वमसि” साधक का श्रीगणेश है। तत्वमसि उसके सम्पूर्ण जीवन आन 
एक नयी राह प्रदान करती है | साधना, सुबह और शाम की कवायद (परेड) नहीं 
हो सकती | वह सम्पूर्ण जीवन है, जीवन की सम्पूर्ण धारा है। 

“तत्वमसि* अर्थात “वह तुम हो” अथवा ऐसे तुम हो'। यहां पर भक्त 
अपने विचारों में एक ईश्वरीय स्वरूप की कल्पना करता है | परमेश्वर जो निर्गुण 
है, भला उसका रूप कैसा? कहते हैं, जैसी भक्त की भावना है, वैसा उसके 
आराध्य का रूप। इसे तुलसीदास जी ने भी कहा है,” जाकी रही भावना जैसी । 
प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी। ” तत्वमसि* का प्रष्ठभाव जो वेद में उभर कर बाहर 
आता है, वह इस प्रकार है | “तत्वमसि” वह तुम हो | जाना मैने पहचाना मैने और 
अपनी ही धारणा का स्वरूप! हे आत्मन्‌! हे माधव! तुम्हें देता चला गया। 

पाल्थी के जैसा चबूतरा बना। धड़ के जैसा गोल कमरा सजा | सिर के 
जैसा गोल गुम्बद लगाकर, जटाओं के जूड़े जैसा गुम्बद का कलश सजाया । 
आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति कर, तुम्हारा घर (मन्दिर) बनाया | घर तुम्हारा, 
प्रतिबिम्ब हमारा नाम दिया देवालय | 

इस शरीर रूपी सांचे में आत्मा होकर तुम्ही प्रतिष्ठित हो। धारण, 
सृजन के यज्ञ के द्वारा तुम्ही मेरे शरीर में सामग्री अर्थात भोजन को, यज्ञ कर 
शक्ति और ऊर्जा में प्रकट कर रहे हो। मेरा शरीर तुम्हारा बनाया मन्दिर है | 
आत्मा होकर तुम्ही आराध्य मूर्ति हो। जहाँ जीव रूप, विचार रूप, मैं मात्र पुजारी 
हूँ। इस शरीर के अंगों का प्रयोग तो कर सकता हूं पर बनाना तो नही जानता? मैं 
मात्र निमित्त हूँ। 

तुम्हारे बनाए शरीर अथवा देवालय में, मैं एक पुजारी मात्र हूँ। परन्तु हूँ 
तो पुत्र तुम्हारा हे अजर-अमर अविनाशी! हे सर्वव्यापी! हे सर्वशक्तिमान्‌! पुत्रों 
के सत्य स्वरूप को पाने के लिए मैं तुम्हारी राह चल दिया हूँ। अपने शरीर के 
जैसा ही मन्दिर बनाया है। आत्मा जैसी ही प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखी है। साधना 
की राह पर इस मूर्ति से अद्दैत करता, मैं भी स्वयं को स्वयं से प्रकट करने चल 
दिया हूँ | जिस प्रकार तुम सचराचर को बना रहे हो, उसी प्रकार मैं स्वयं को स्वयं 
में ढाल कर, स्वयं में स्वयं को उत्पन्न करने चल दिया हूँ। जब तक ऐसा नहीं 
करूंगा, मैं द्विज कहलाने का अधिकारी भी तो नहीं हूँ? “द्विज” शब्द का अर्थ है, 
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"द्विजन्मना जायेते, इति ट्विजः।” इस शरीर में तुमने मुझे जन्म दिया है। मन्दिर 
और मूर्ति में मैं स्वयं को दूसरा जन्म दूंगा, तभी तो द्विज कहलाऊँगा। मूर्ति का 
पृष्ट सांचा बनाया है, मैने । आस्था से मजबूत कर रहा हूँ इसे | जिससे संदेह का 
कोई छेद बाकी न रह जाये | संदेह के छिद्र के कारण, मेरा ही ढला हुआ स्वरूप, 
उस मूर्ति में, कही विकृत न हो जाए। अथवा नष्ट न हो जाए | इसलिए बनाया घर 
तुम्हारा, नाम दिया मन्दिर | फिर जाना मैने, तुम्ही सम्पूर्ण जगती का कर्त्ता कारण 
हो | तुम्ही धारक, सृजक और संहारक हो | तुम आदि, मध्य, अन्त और अनन्त हो | 
"तत्वमसि* ऐसे तुम हो। 
इस प्रकार मेरे विचारों की साधना का तत्वमसि पहला पड़ाव बना। 
साधना का एक पुष्ट सांचा। स्वयं को स्वयं में बांधने, स्वयं को स्वयं में ढालने, 
स्वयं को स्वयं में प्रकट करने की प्रक्रिया का एक पुष्ट सांचा है। किसी के लिए 
पत्थर है वह, परन्तु, किसी के लिए पैमाना भी | प्रकृति ने भी मुझे ढालने के लिए 
मेरे माता-पिता को सांचा बनाया था। यही प्रकृति का अटल नियम है | प्रकृति से 
हटकर जब मैं स्वयं को एक सांस, एक धड़कन तथा क्षण भी नहीं दे पाया तो 
प्रकत्ति से हटकर भला धर्म की राह कौन सी बनाऊँगा? ऐसा धर्म, प्राण कहाँ से 
पायेगा। इसलिए सांचो से प्रकट हुआ हूं मैं, सांचो की राह चल दिया हूँ मूर्ति मेरा 
पैमाना है | आस्था एक पुष्ट सांचा जिसमें मुझे भी ढलकर प्रकट होना है। मूर्ति ही 
मेरे भविष्य की पहचान है, मेरा नया स्वरूप है। 
जिस प्रकार आरम्भिक कक्षाओं में बच्चों को प्रतीकों के माध्यम से 
अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। वही पुष्ट प्रक्रिया, साधना की शिक्षा में मन्दिर 
और मूर्ति के रूप में ग्रहण की गयी थी। साधना के क्षेत्र में मूर्ति-पूजा सर्वोत्कृष्ट 
मनोवैज्ञानिक उपलब्धि है | प्रश्न उठता है कि मैने मूर्ति का ही माध्यम क्‍यों लिया? 
किसी व्यक्ति को भी तो अपना आराध्य बना सकता था? मैने मूर्ति को ही अपनी 
आत्मा के स्वरूप में क्‍यों ग्रहण किया? 
इसीलिए कि आत्मा अद्वैत है। मूर्ति भी अद्देत है। आत्मा अटल और 
अभेद है मूर्ति से विषय भाव की कल्पना ही नहीं की जा सकती | किसी व्यक्तित्व 
से प्रभावित होकर, उसी व्यक्ति को ही सब कुछ मानकर, चलने में कभी भी 
साधना खंडित हो सकती है। आत्म साक्षात्कार, मूर्ति के माध्यम से ही संभव है। 
जिससे साधना निःसंदेह अटल और निरन्तर हो। गुरू में भी भक्त और अभक्त, 
शिष्य और पराये का भेदभाव रह जाता है, जबकि मूर्ति इन सभी भावनाओं से 
ऊपर है | इसलिए निज दर्शन के लिए, मूर्ति अति सुन्दर दर्पण है। आदि-भारती ने 
आदि काल से, मूर्ति को ही बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से आत्मसाक्षात्कार का माध्यम 
माना है। जब हम मानते है कि कण-कण में भगवान है तो मूर्ति में क्‍यों नहीं है? 
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मूर्ति द्रोह की बात कहीं भी कही गयी है। ऐसा अतीत में हमें नही मिलता पुनः न 
तो में मूर्ति को भजता हूं तथा न ही किसी व्यक्ति को | मैं तो अपने विचारों की 
रस्सी को मूर्ति के माध्यम से बंटता हू। 

जिस प्रकार रस्सी को बटने वाला, रस्सी बंटने के लिए एक खुंटी का 
प्रयोग करता है। वही अवस्था मूर्ति की है। मूर्ति खूंटी के समान है, जहां थक्ति 
मूर्ति रूपी खूंटी पर, अपने विचारों की पुष्ट रस्सी बंटता है। जिस प्रकार रस्सी 
बंटने वाला व्यक्ति जानता है कि वह रस्सी बंट रहा है, खूंटी नहीं। उसी प्रकार 
अतीत के युग के छात्र भी जानते थे कि वे मूर्ति के माध्यम से आत्मसाक्षात्कार कर 
रहे है। खूंटी नहीं बंट रहे है। दासता के गहन अन्तरालों में नष्ट हो गये प्रवुद्ध 
समाज, गुरूकुल और विश्वविद्यालयों के कारण, मध्यकाल में मन्दिर और मूर्ति के 
प्रति भ्रांत पूजाओं तथा अन्य आस्थाओं का प्रा्दवभाव दासता के अन्तरालों में ही 
हुआ | मूर्ति को अंध आस्था तथा भ्रमित धारणाओं के द्वारा पूजना आरम्भ कर दिया 
है। इन्हीं युगों में मूर्ति द्रोही छिद्रान्वेषी समाज भी प्रकट हुआ, जिसने मूर्ति पूजाओं 
का खण्डन प्रारम्भ कर दिया। विरोधी और अन्ध भक्त दोनों ही समान रूप से 
मन्दिर और मूर्ति के मानोवैज्ञानिक बिन्दु तक पहुँच नहीं सकता था। सम्भवतत: 
इसीलिए भ्रान्त धारणाओं ने जन्म पाया | 

मूर्ति आधुनिक युग में भी भारत का व्यापक स्वरूप बन चुकी है। हमें 
इसे कदापि नही भूलना चाहिए। जहाँ-जहाँ तक मूर्ति और मंदिर हैं, वही तक 
भारत और भारती की पुष्ट मान्यता है। विभिन्‍न प्रदेशों में बस रहे भारतीयों का 
रहन-सहन, खान-पान, पहनावा यहां तक कि भाषा भी एक नहीं है। इन 
परिस्थितियों में यदि देश बंधा हुआ है। भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त भी, जो 
राष्ट्र एक राष्ट भाषा न हो, क्या वह एक अखण्ड राष्ट्र है? यदि वह है तो क्यो? 
इसलिए कि मूर्ति की डोरियां, भारतीय जनमानस को, एकत्व के सूत्र में आज भी 
बांधे हुए है। जिन-जिन प्रदशों में मन्दिरों और मूर्तियों का व्यापक चलन नहीं है, 
वही का जनमानस भारत में रहते हुए भी व्यापक रूप से भारत से अलग-थलग 
हैं। इस सत्य की कदापि अवहेलना नहीं की जा सकती है। मूर्ति विरोध न तो 
वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उचित है तथा न ही राष्ट्रीय दृष्टि से | 

मूर्ति के साथ जुड़ गयी मानसिकता केवल मूर्ति के ही प्रति आस्थावान 
नहीं होती | एक सच्चे और ज्ञानी भक्त का झुकाव जब मूर्ति पर होता है, साधना 
की राह में जब वह निरन्तर को प्राप्त होता है, तो उसका आस्थावान स्वरूप, एक 
स्वभाव का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। आस्थावान स्वभाव को प्राप्त हो गया 
व्यक्ति ही समाज के लिए अमृत हो सकता है। अतीत के वैज्ञानिक ने सामाजिक 
सौहार्द एवं परिपक्व मानसिकता के लिए ही मूर्ति पूजाओं का मार्ग अपनाया था। 
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यहां मैं भी यह भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मानसिक परिपक्वता ही सुखद 
जीवन एवं वरद्‌ समाज का हेतु है। मेरे पिछले लेखों को लेकर बहुत से पाठकों ने 
इस विषय का स्पष्टीकरण मांगा था। 

आदिकालीन धर्म, संस्कृति, विज्ञान एंव मनोविज्ञान ने माना है कि 
व्यक्ति की दुख पीड़ा का कारण उसकी अपरिपक्व मानसिकता ही है | जब व्यक्ति 
स्वयं को नहीं जानता है तब वह दूसरों को दोष देने लगता है। अभावों को ही 
अपनी पीड़ा और दुख का कारण मान बैठता है, जबकि ये दोनों ही सत्य नहीं है। 
इसे एक उदाहरण से समझाया हूँ। 

कल्पना करे कि एक छोटा बालक है | उसकी मानसिक परिपक्वता का 
भी यथा, छोटा स्तर है | छोटे-छोटे खिलौने हैं, उसके | जब भी कोई खिलौना टूट 
जाता है, तो वह रोने लगता है। वह रोता क्‍यों है? सत्य यह है कि उसकी 
मानसिकता खिलौने से तद्रूप कर चुकी है। जब भी खिलौना टूटता है, उसकी 
मानसिकता का जो अपना स्वरूप है, वह भी टूट जाता है। खिलौने के साथ 
बालक भी टूटता है। खिलौना टूटने से सम्भवतः वह नहीं रोता यदि खिलौने को 
अपना रूप न मान लिया होता | यह मनोवैज्ञानिक कारण उसके रोने का है। 

कल्पना करे कि वह बालक बड़ा हो गया है| उसकी एक सुन्दर सी 
पत्नी है। बड़ी आयु के साथ वह पहले से कही अधिक परिपक्व मानसिकता को 
प्राप्त है | खिलौने के स्तर से उसकी मानसिकता ऊपर उठ चुकी है | अब खिलौने 
के स्थान पर वह पत्नी से तद्रूप करने लगा है। यदि बचपन का कोई खिलौना 
टूटेगा तो वही नहीं रोयेगा कारण? खिलौना अब उसका रूप नहीं है | खिलौना के 
स्थान पर यदि पत्नी ही टूट जाए तो वह अवश्य रोयेगा। उसने पत्नी से तद्रूप 
जो कर रखा है | अकेले पत्नी नही टूटेगी, पति भी टूट जायेगा। ठीक इसी प्रकार 
परिपक्व और अपरिपक्व मानसिकता का स्तर ही व्यक्ति के सुख का कारण होता 
है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति, हर नाते, रिश्तेदार से चिंतित और कुण्ठित है| घर 
की खिड़की दरवाजों से भी शिकायत है। स्पष्ट है कि हम अपनी मानसिक 
परिपक्वता को, क्षण-मंगुर जगत से ऊपर उठकर, परिपक्व आत्मा की अवस्था 
तक नहीं ला पाये हैं | यही हमारी पीड़ा का कारण है। 

दूसरा उदाहरण देता हूँ, आपने भरी हुयी एक पिस्तौल देखी होगी। 
जब वह किसी बच्चे के हाथ में आ जाती है| परिवार के सभी लोग भयभीत हो 
उठते हैं | कही अपने ही गोली न मार ले? अथवा किसी अन्य को घायल न कर 
दे? वही भरी हुई पिस्तौल जब थानेदार के हाथ में होती है तो सारा गांव निश्चिंत 
होकर सो जाता है। लोग अपने आपको सुरक्षित समझने लगते है। मैं आप से 
पूछना चाहूँगा कि पिस्तौल आतंक है अथवा सुरक्षा? सत्य तो मात्र भाव इतना ही 
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कि पिर्तौल न तो आतंक है और न ही सुरक्षा | जब वह अपरिपक्व मानसिकता 
से जुड़ी है, तो वह आतंक है | वहीं पर जब वह परिवक्‍व मानसिकता के हाथों में 
आती है तो वह सुरक्षा बन जाती है । यह एक मनोवैज्ञानिक बिन्दु है। ठीक इसी 
प्रकार सम्पूर्ण भौतिक उपलब्धियों को लिया जाना चाहिए 
जब भी पैसा अपरिपक्व हाथों में आता है, तो घर के सगे सम्बन्धी भी 
विनाश पर उतर आते हैं। भाई-भाई से लड़ने लगता है | वहीं धन जब परिपक्व 
मानसिकता के पास आता है, तो समाज का उत्थान तथा प्राणी मात्र की सुरक्षा 
का हेतु बन जाता है। इसलिए तो अतीत के वैज्ञानिकों ने माना कि कोई भी 
व्यक्ति तभी सुखी हो सकता है, जब वह परिपक्व मानसिकता को प्राप्त हो। 
प्रत्येक समस्या का समाधान परिपक्व मानसिकता है, न कि उपलब्धियाँ। 
एक और उदाहरण देता हूँ मेरे साथ बाग में चलें। बाग में छोटे-छोटे 
पौधे लगे है | प्रत्येक पौधे को जरूरत है, एक माली की | माली आए। माली जोते, 
बोये, सीचे, निराई या निकाई करे | अन्यथा पौधे मर न जायेंगे? हर पौधे की चिन्ता 
है | प्रत्येक पौधे को इन्तजार है माली का | सामने देखिए, उस वरगद के बड़े पेड़ | 
को | क्या उसे भी माली की जरूरत है? जी नहीं? अब उसे माली की जरूरत | 
इसलिए नहीं है, क्योंकि अब उसने अपनी जड़े धरती में बहुत गहरे तक उतार दी 
हैं। उसे अब मालियों की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार, जब तक अपरिपक्व 
मानसिकता का छोटा पौधा हूँ मैं, मेरे दुख और पीड़ा का अन्त नहीं | जिस दिन 
विशाल बरगद की परिपक्वता को प्राप्त कर लेता हूँ- जड़े आत्मा रूपी सागर में 
उत्तर जाती है| फिर मुझे भौतिकता रूपी मालियों से क्‍या प्रयोजन? जड़े आत्मा | 
रूपी सागर में उत्तर गयी हैं | यहां यह भी विचारणीय है, माली की जरूरत नही है , 
बरगद को | परन्तु मालियों को बरगद की जरूरत है| यह भेद अपरिपक्व और | 
परिपक्व मानसिकता का है। एक और बात यहाँ पर विचारणीय है? आसमान | 
अर्थात बादल भी वहीं बरसते है, जहाँ सघन बड़े पेड़ होते हैं। रेगिस्तान में 
यदा-कदा ही बूँदे गिरती हैं। अर्थात ईश्वरीय कृपा भी बरसती हैं तो केवल 
परिपक्व मानसिकता के स्वामी पर। इसलिए परिपक्व मानसिकता ही सुखद, 
वरद और सम्पूर्ण जीवन का सूत्र है। 
परिपक्व मानसिकता समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो। इसी | 
कल्पना को साधना की राह में, मन्दिर और मूर्ति के रूप में साकार किया गया था। 
अक्सर आपने लोगों को यह कहते सुना होगा, “अमुक व्यक्ति बड़ा बोर | 
है” | “अमुक व्यक्ति ने मेरा मूड आफ कर दिया।" या “मुझे कुछ भी अच्छा नही 
लग रहा है |” इस प्रकार के वाक्य रोजमर्रा की जिन्दगी में बराबर सुनने में आते 
हैं। एक घटना मेरे साथ भी ऐसी घटी। मुझसे मिलने आये एक मित्र ने | 
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कहा, स्वामी जी ! मैं आपके पास घंटो पहले पहुँच गया होता परन्तु क्या बताये 
फला व्यक्ति ने मेरा मूड आफ कर दिया, जिसके कारण मैं आ ही न सका |" 

“लगता है वह व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है, जिसने तुम्हारा “मूड” “आफ” कर 
दिया उसे पता था कि तुम्हारे मूड का बटन कहां लगा है? जिससे उसने “बटन” 
आफ कर दिया। आश्चर्य है कि तुम्होर मूड का बटन तुम्हें नही मिला कि उसे 
“आन” कर सकते |" 

कितनी बचकानी बात है कि लोग हमारे “मूड” का “बटन” आफ कर 
देते है तथा हमें उनको “आन” करना नहीं आता | इन अपरिपक्व मानसिकता का 
प्रदर्शन बड़े-बड़े विद्वान और ज्ञानीजनों से भी मैने सुना है। साधना इस 
अपरिपक्वता का निरोध है। साधना के द्वारा व्यक्ति अपनी मानसिकता पर पूर्ण 
एवं परिपक्व नियंत्रित पाता है | साधना के द्वारा उसके मूड का बटन उसी के द्वारा 
नियंत्रित होता है । उसे कोई बाहर व्यक्ति आफ नही कर सकता | 

यहां पर मैं एक घटना का भी उदाहरण के रूप में वर्णन करना चाहूँगा 
कुछ ही दिन पहले, दो अलग-अलग सम्प्रदायों के व्यक्ति मुझसे इकट्ठे मिलने 
आये। दोनों के चेहरे उत्तेजित थे । लग रहा था कि वे आपस में गम्भीर शास्त्रार्थ 
कर चुके है। बात भी ठीक थी। वे आपस में साम्प्रदायिक मान्यताओं को लेकर 
उलझ गये थे। अपनी समस्या उन्होने सामने रखी, “स्वामी जी! आप बताइये 
जगत जागृत है?” मेरे अनुसार जगत जागृत है और इसके अनुसार जगत 
स्वप्नवत्‌ है । अब आप बताइये कि इनमें से कौन सा मत सही है?” 

“सोते हुए के लिए जगत स्वप्नवत्‌ है तथा जागते हुए के लिए जागृत” 
एक सहज उत्तर दिया। लग रहा था कि वे उत्तर से संतुष्ट नहीं है। उत्तर भी 
स्पष्ट नहीं था। उन्होंने स्पष्टीकरण चाहा, तो उत्तर दिया, “जो कुछ भी आप 
जागृत अवस्था में देखते है, कुछ वैसा ही स्वप्न अवस्था में भी देखते है। फर्क 
सिर्फ इतना है कि स्वप्नावस्था में दृश्य काल्पनिक होते है और बहुघा उटपटांग 
भी हुआ करते है। जैसे स्वप्नावस्था में आप देखते है कि मकान आप के पीछे पड़ा 
हुआ है और आप भाग रहे हैं | जब कि जागृत अवस्था में आप जानते हैं कि मकान 
दौड़ नही सकता | ठीक इसी प्रकार जब जागते हुए भी मकान चिन्ता बनकर पीछे 
दौड़ रहा है, आपको अपना मकान चिन्ता बनकर भयभीत कर रहा हो। तब 
निश्चय ही आपके लिए जगत स्वप्नवत्‌ है, मिथ्या है। आप भी सो रहे हैं । जाग 
नही रहे है | * 

यदि लगे कि मकान , मकान है और मैं, मैं हूँ मकान मुझे सुख दे 
सकता है परन्तु चिन्ता बनकर मुझे सता कदापि नही सकता। जगत जागृत है 
और आप भी जाग रहे है। 
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साधना ही जीव को सत्य रूप में जागृत अवस्था प्रदान करता है, 
जिसका पहला पड़ाव “तत्वमसि” है| धारणा का सांचा बनाया है | मन्दिर मेरे ही | 
शरीर का बिम्ब है। मेरी आत्मा का स्वरूप, मूर्ति है। मैं स्वयं जीव रूप पुजारी हूँ. । 
अपरिपक्व मानसिकता से परिपक्व मानसिकता तक आने का यही सबल माध्यम | 
रहा है। 

“तत्वमसि* में वह धारणा के सांचे को पुष्ट करता है| “तेजोइसि" दूसरा । 
पड़ाव है। जिसमें वह प्रवेश पाता है। तेजोइसि शब्द का मात्र इतना ही अर्थ है 
“तेज हो” इसकी पृष्ठभावना वेदों में इस प्रकार है- “तेजोइसि” तुम तेज हो। ' 
धारणा कं सांचे में ध्यान के मार्ग से तुम्हे ढूढने चला भीतर अपने। ध्यान को 
अवस्था में मूंदे हुए नेत्रों में मैं उसे जब खोजने चला तो मूंद कर आंखे अपने | 
भीतर ही गया। मूर्ति भले बाहर रही | मूर्ति का ध्यानस्थ सांचा लेकर, मूंदी आखों 
में मैं भीतर अपने पैठ गया तब देखा दिव्य जगमग स्वरूप? अपनी ही अन्तरात्मा | 
का स्वरूप ? मूर्ति के काल्पनिक सांचे में | मूर्ति जिसे ले गया था, भीतर अपने । | 
अन्तर पुकार उठा, “तेजोइसि* अर्थात हे आत्मा! तुम तेज स्वरूप हो। । 

मन में संदेह उठ सकता है | मैने अपनी आत्मा को ही तेज स्वरूप क्यो | 
कहा? अन्य प्रकार के प्रकाश भी तो हैं। सूरज, चन्द्रमा भी रोशनी देते है। 
बिजलियां भी हैं | पवित्र गुरूजन भी हैं, जो भक्त के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। | 
फिर अकेले आत्मा को ही मैने तेजोइसि! क्‍यों कहा है? । 

“भले प्रकाशित हो सहत्त्र सूर्य, पर मुर्दा आंखों में रोशनी कहां? तेरे ही 
तेज से, आत्मन! देख सकी मेरी आंखे, युग से युग तक तेरे ही तेज से, भस्मी के 
अम्बार, बारम्बार जीवन के कोलाहल में लौट सके | हार गये सब ज्ञान-विज्ञान | 
तेजोइसि! तेजोइसि! तेज हो तुम तेज हो |" | 

धारणा का सांचा “तत्वमसि”! ध्यान की मूर्ति अन्तर में सजी। इस 
प्रकार साधना के मार्ग को वेद ने स्पष्ट किया | हमें हमारे जीवन का दूसरा पड़ाव 
दिया | आत्मस्थ होकर अपनी ध्यान मूर्ति से अद्दैत करना तथा ध्यान मूर्ति के द्वारा, 
उस ज्योर्तिमय स्वरूप का आभास लेना, जो कि भक्त की अपनी ही अंतरात्मा है। 
अर्थात जीव का आत्मा से साक्षात्कार करना | तेजोइसि आत्मा से साक्षात्कार के 
रूप में ही लिया गया है। अजर-अमर अविनाशी आत्मा को ही घट-घट वासी, 
श्रीराम तथा श्रीकृष्ण के रूप में यथा कथाओं में दर्शाया गया है | जब तक जीव का | 
आत्म-साक्षात्कार नही होता है, उसे सत्य का दर्शन नहीं होता | ; 


बहुत बार मन में संशय उठता है कि साधना करने वाले लोगों को 
भगवान इतना कष्ट क्‍यों देते है? यह प्रश्न निष्प्रयोजन है | साधना आत्मा से अद्दैत 
करने का मार्ग है| जब हम उसे सही रूप से नहीं जानते हैं, तभी हम कष्ट पाते 
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है | ईश्वर की राह अतृप्तियों तथा इच्छाओं को समाप्त करने की राह है | 

यदि अतृप्तियों और इच्छाओं की पूर्ति को बढ़ाने के लिए हम इस राह 
पर जाएंगे, तब हमें पीड़ा तो होगी ही। वह मार्ग अतृप्तियों तथा इच्छाओं को 
समाप्त कर, जीवन्त पूर्णत्व को पाने का मार्ग है । जब कि अतृष्तिया और इच्छाएं 
मेरे व्यक्तित्व को टुकड़ों में छितराने की राह है जैसा कहा भी है:- 

“चाह गयी चिन्ता मिटी, मनुवा बे परवाह । 

जिनको कुछ न चाहिए, सो शाहन के शाह |" 

धारणा और ध्यान के मार्ग में निरन्तर स्वयं को जनता पहचानता हुआ 
साधक अपने भौतिक जीवन को सुखद और वरद बनाता है वह जानता है कि 
उसके दुख और पीड़ा का मूल कारण, उसकी मानसिकता अपरिपक्वता है न कि 
उपलब्धियां अथवा अतृप्तियाँ। इसीलिए धारणा और ध्यान के पुष्ट मार्ग को 
अतीत के युगों में धर्म, और संत और ऋषियों ने व्यापक रूप से व्यक्ति को दिया। 
धारणा और ध्यान में व्याप्त हो गया व्यक्ति, सभी प्रकार की परिस्थितियों में सुख 
पूर्वक तथा निश्चिन्त होकर जी सकता है। 

समाज को सुखद और वरद बनाने का एक ही मार्ग है | प्रत्येक व्यक्ति 
को साधना का अमृतमय मार्ग दिया जाये। जिससे वह परम कर्तव्यशील हो तथा 
समाधिस्थ योगी की तरह अविचलित एवं पूर्ण व्यक्तित्व के साथ जी सके | जिस 
प्रकार एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है | उसकी प्रकार एक खण्डित 
व्यक्तित्व का व्यक्ति समाज के बहुत बड़े भाग को अव्यवस्थित कर सकता है। 
इसी मनोवैज्ञानिक सत्य को सामने रखते हुए साधना को, वेद के इन पांचों 
महावाक्यों के ज्योतिर्मय मार्ग को गुरूकुल की शिक्षा में ग्रहण किया गया था, 
जिससे व्यक्ति स्वयं भी सुखी हो तथा समाज को भी पुष्ट और पूर्ण सुखद बनाने 
वाला हो | 


इस विषय पर, आज के युग में अत्यधिक गंभीर चिंतन की हम सबको 
जरूरत है | जिस प्रकार प्रत्येक परिवार विखंडित हो रहा है तथा सम्पूर्ण राष्ट्र भी 
जातियों और सम्प्रदायों में खंड-खंड हो रहा है इसके निराकरण के रूप में साधना 
को शिक्षा का अंग बनाया जाना चाहिए | बाल्यकाल से ही शिक्षा के व्यापक अंग 
के रूप में छात्रों को इस मनोवैज्ञानिक मार्ग पर व्यवहारिक रूप से चलाने के 
प्रयास करने चाहिए | आधुनिक शिक्षा में यह सब होने के कारण ही हमारे राष्ट्र के 
चरित्र का विनाश हो रहा है | 

धारणा और ध्यान की प्रक्रिया को जानते समय मनुष्य की सहज 
स्वाभाविक मनोवृत्तियों को अवलोकन करना भी परमावश्यक है साधारणतया 
प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क 0 प्रतिशत समय तक ही भौतिक जीवन में व्यस्त 
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रहता है। प्रत्येक व्यक्ति जागरूक मन से सदा कार्य नही करता। 90 प्रतिशत 
समय में उसकी कार्यविधि का संचालन, मस्तिष्क पर दबाव डाले बिना ही होता 
है, जिस प्रकार सड़क पर चलना, भोजन बनाना तथा रोजमर्रा की जिन्दगी के 
कार्यों को करना | ये सभी कार्य यंत्रवत होते है, जिसमें बुद्धि पर कोई दबाव नहीं 
आता है। पूर्णतया विचारधाराएं स्वतंत्र रहती हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया 
है। जिस मनुष्य का मस्तिष्क किसी कार्य विशेष में संलग्न नहीं होता है, उस 
समय भी उसके मन में विचारों के झंझावात निरन्तर चलते रहते हैं, विचारों की 
दुनिया में, व्यर्थ के अतीत की, व्यर्थ ही मथा करता है। ऐसा करने से उसकी 
मानसिकता पर दूषित प्रभाव निरन्तर पड़ते रहते हैं | बहुत से मनोविकारों का यही 
मूल कारण माना गया है। साधना मस्तिष्क के इस 90 प्रतिशत समय की 


सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुखद एवं उपलब्धियों से परिपूर्ण बनाने की प्रक्रिया का 
नाम है। 


साधना किसी भी भौतिक कार्य में अवरोध नहीं है| इसी मनोवैज्ञानिक 
सूक्ष्ता को जानने वाले अतीत के संत, ऋषिजन, समाज के मानसिक स्तरों को, 
निरोग और उन्नत बनाने के लिए, इस मार्ग की व्यापक कल्पना को समाज को दे 
गए थे। रोजमर्रा की जिन्दगी के यंत्रवत कार्यों को करते समय स्वतंत्र हो गयी 
विचारधारा यदि ईश्वरीय भावनाओं से सौन्दर्य (मूर्ति की सुन्दर मुखाकृति) शक्ति, 
पवित्रता, अलौकिकता आदि की भावनाओं में व्याप्त रहे, तो निश्चित रूप से एक 
उज्वल चरित्र पुष्ट एंव सशक्त शरीर तथा उच्च मानसिकता और परमशक्ति, 
उपलब्धि व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षण में स्वतः मिलने लगती है | यदि व्यक्ति 
ऐसा नहीं करता तो उसके उच्छंखल, उद्दंड, अनियंत्रित विचार, अतीत की 
घटनाओं को निरन्तर मथते रहते हैं | इन विचारों में अपमान भी है चिन्ता पीड़ा, 
बदले की भावना, अतृप्तिय आदि भी | ये सारे विचार मस्तिष्क को धुंधला बनाते हैं 
साथ ही, उसका विचारों पर से नियंत्रण शनैः-शनैः छूटता चला जाता है। 
अनियंत्रित मानसिकता वाला व्यक्ति मानसिक रोगों और व्याधियों की ओर स्वतः 
बढ़ जाता है। इस प्रकार धारणा ध्यान के सुखद मार्ग को देते समय मानसिर्क | 
व्याधियों से निवृत्ति पाने की कल्पना की गयी थी 
साधना की कल्पना करते समय मनुष्य के मस्तिष्क का व्यापक रूप से 
विश्लेषण भारत के संत को प्राप्त था। अस्वाभाविक साधना की प्रक्रिया मारने 
मस्तिष्कों को भी अस्वाभविक एवं अप्राकृतिक अवस्था में ले जा सकती है | कहते 
हैं, योगी और पागलपन में विशेष दूरी नही हुआ करती | एक साधारण है. श्रर्ति 
प्रक्रिया स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को पूरी तरह से पागल बना सकती है । भ्रां 
से उत्पन्न साधना, उसके मस्तिष्क के पूर्ण विनाश का कारण भी हो सकती हैं। 
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इस तथ्य को भी अतीत की साधना में बडे सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक स्तरों पर 
विवेचित किया गया था। तांत्रिक तथा अन्य सभी प्रकार को साधनाएं, विकृत 
मानसिकता की जनक है भ्रातियों के द्वारा यह प्रकट होती है, जिसके कारण इस 
मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति में मानसिक उपलब्धियो के स्थान पर नाना प्रकार की 
विसंगतियां और व्याधियां देखने में आती हैं | इसके कारणों की विशेष चर्चा करना 
भी परमाश्वयक है| 

जिस प्रकार वहम (भ्रम) से प्रेत दिख सकता है। वहम से टी.वी. हो 
सकती है, उसी प्रकार वहम से ईश्वर भी तो दिख सकता है? इस मनोवैज्ञानिक 
सत्य को जानते हुए आदि ग्रंथों में, स्वयं को पचानने के पुष्ट माध्यम लिए गए थे | 
व्यक्ति भ्रमित न हो तथा अपने मार्ग का मूल उसे मिल सके, इसी के लिए नाना 
प्रकार के “थर्मामीटर” अतीत में दिखलाए गए थे। श्रीमद्मगवद्गीता वेद तथा 
अतीत के आदि ग्रंथों में इस तथ्य का व्यापक निकारण किया गया है। इसके 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी हमें सर्वत्र मिलते हैं | 

जब भी कभी आप आग के समीप हो रहे होते हैं, तो दूर से ही गगन में 
लालिमा दिखायी पड़ती है तथा हवा में गरमी | जब भी आप किसी बडे जल-प्रपात 
के समीप होते हैं, तो हवा में ठंडक मिलती है तथा साथ ही जल-प्रपात के गिरने 
की आवाज भी कानों में आती है। उसी प्रकार, जब आप अपनी अंत्तरात्मा के 
समीप हो रहे होंगे, तो आपको क्‍या मिलना चाहिए? इसके व्यापक विश्लेषण हमें 
सभी ग्रंथों में मिलते हैं, विशेषकर “ईशावास्य” उपनिषद में | इन ग्रन्थों के माध्यम 
से ध्यान के मार्ग पर जाता योगी, स्वतः पहचान सकता है कि मार्ग सही है अथवा 
विपरीत | 

आत्मा के समीप व्यक्ति को आत्म ज्योतियों का दर्शन, लौटते हुए जन्म 
जन्मान्तरों का ज्ञान, परमशक्ति की प्राप्ति, ब्रह्म का सूक्ष्म ज्ञान, स्वतः सिद्ध कर 
देता है कि मार्ग सही है। यदि ऐसा नहीं है तो अभी दूरी अधिक है अथवा मार्ग 
भ्रमित है | इसी प्रकार की कथाएं, वैज्ञानिक व्याख्याएं, अतीत के ग्रन्थों में सर्वत्र दी 
गयी हैं | इस मार्ग पर स्वयं को जानने और पहचानने के व्यापक निर्देश दर्शाए गए 


है। 
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दुतीय अध्याय 
लीनन का नागडोर 


आप अपनी कल्पनाओं में, मेरे शब्दों के साथ एक चित्र उभारें | कल्पना 
करें कि आप शतरंज की फड़ के पास बैठे हुए हैं। और वहां मोहरे रखे हैं दो 
खिलाड़ी आमने-सामने बैठ शतरंज खेल रहे है| वे अपनी-अपनी चालें चल रहे 
है। यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा | क्या खिलाड़ी कह सकता है कि 
मोहरा गलत चल गया, इसलिए मै हार गया? क्‍या वह पराजय के लिए मोहरों को 
दोष दे सकता है? मोहरे अपने आप तो चलते नहीं | प्रत्येक मोहरे को अपने हाथ 
से खिलाड़ी ही चलाता है। ऐसी अवस्था में यदि खिलाड़ी अपनी पराजय के लिए 
मोहरों को दोष देता है, तो यह उसकी मूर्खता ही तो आंकी जायेगी। दोष 
खिलाड़ी का ही माना जायेगा। 

यहीं पर आप पुनः कल्पना करें कि मोहरे को प्राण मिल गए। मोहरा 
जीवन्त हो उठा | मोहरे में बोलने की शक्ति भी आ गयी | ऐसी अवस्था में मोहरा 
अवश्य खिलाड़ी पर आरोप लगा सकता है, “क्या मूर्ख खिलाडी है, इसे खेलना भी 
नहीं आता | चार हाथ में ही हमको फड़ से नीचे उतरवा दिया। आदि आदि ......." 

मोहरा खिलाडी को दोष दे सकता है परन्तु खिलाड़ी मोहरो को नहीं। 
ठीक इसी प्रकार जब हम दूसरों को दोष दे रहे होते हैं कि अमुक व्यक्ति के कारण 
में हारा? मेरे साथ यह अन्याय हुआ | मेरी पराजय का कारण फलां-फलां व्यक्ति 
मुझे खेल गया? जब हम मोहरा बन, अपनी पराजय क॑ लिए दूसरों को दोष दे रहे 
हैं तो हमारी मानसिकता बहुत ही अपरिपक्व होती है। जब आप मोहरा हैं तो 
संसार खिलाड़ी है। हर हाथ खेलेगा आपको। ऐसी अवस्था में सुख प्रतिष्ठा 
अथवा उपलब्धि की इच्छा करना मात्र हास्यास्पद ही तो है। यदि आप खिलाडी 
होते, तो दोष मोहरे को न देते | भूल अपनी चालों में खोजते | संभव है अगली बार 
आप विजयी हो जाते। खिलाडी अपनी हर पराजय के लिए. कारणों को अपने 
भीतर खोजता है? प्रत्येक पराजय को वह अगली बार जीत में बदल भी लेता है 
साधना, मोहरे की मानसिकता से खिलाडी के स्तर पर, परिपक्व मानसिकता में 
लाने की विद्या का नाम है | साधना मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में अतीत के युगों में अति 
विशिष्ट मनोवैज्ञानिक उपलब्धि रही है। 

मानव मस्तिष्क एक साथ विभिन्‍न स्तरों पर काम करता है। एक ही 
समय में व्यक्ति मस्तिष्क के द्वारा कई धाराओं में एक साथ कार्य को सम्पन्न कर 
सकता है। कल्पना करें कि आप गाडी चला रहे हैं । गाडी तेजी से दौडी चली जा 


रही है। बगल में आपके मित्र भी बैठे हुए हैं। आप मित्र से चर्चा कर रहे हैं तथा 
कार चला रहें हैं। आप एक साथ दो कार्य कर रहे है | यही पर, जिस विषय पर 
आप चर्चा कर रहे है, उस विषय में सोच भी रहे हैं। इस प्रकार, आप तीन कार्य 
एक साथ कर रहे हैं, सडक पर गाड़ी चलाते समय, सड़क के किनारे खड़े 
जान-पहचान के चेहरों को भी आप अपनी स्मृति में अंकित कर रहे हैं | इस प्रकार 
मनुष्य का मस्तिष्क एक ही समय में विभिन्‍न स्तरों पर बहुत से कार्यो का संपादन 
एक साथ कर लेता है। गाड़ी चलाना, साथ बैठे मित्र से चर्चा, चर्चा के विषय का 
चिन्तन, सड़क पर खड़े जान-पहचान के व्यक्ति को भी स्मृति में ग्रहण करना 
आदि | 

कल्पना करें कि आप भोजन कर रहे हैं। बगल में आपके मित्र भी 
भोजन कर रहे हैं| आप भोजन करते समय मित्र से चर्चा भी कर रहे हैं| चर्चा के 
विषय पर भी आप गंभीरता से सोच रहे हैं| खाना भी यथावत चल रहा है तथा 
अधिक परोसने के लिए आप मना भी कर रहे हैं | इस प्रकार हम पुनः देखते है कि 
मनुष्य का मस्तिष्क एक साथ कई अलग-अलग धाराओं में चिन्तन और कार्य का 
संपादन करता है। 

। कल्पना करें कि आप टी.वी. पर “रामायण” अथवा “महाभारत” 
सीरियल देख रहे हैं। सीरियल को देखने के लिए ढेर सरे मित्र भी आए हैं। आप 
उनकी सेवा में भी लगे हुए हैं। सीरियल का भी आनंद ले रहे है। अभिनय 
कथावस्तु के साथ, राम चरित्र का भी आनंद ले रहे हैं | साथ ही राम का अभिनय 
करने वाले कलाकार की भी प्रशंसा कर रहे हैं सभी कार्यो को निर्विघ्न रूप से, 
आप एक साथ आनन्द संपादन कर रहे हैँ । इससे स्पष्ट है कि सीरियल देखते 
समय आप दो विभिन्‍न स्तरों पर एक साथ उठाते हैं। साथ ही अतिथि सेवा का 
आनंद लेते हैं। इस तरह से भी स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का मास्तिष्क एक 
साघ, बहुत से स्तरों पर अलग-अलग कार्यो का संपादन करता रहता है। साधना 
मानव मस्तिष्क के इस सूक्ष्म विज्ञान को आधार मान कर चलती है | मास्तिष्क के 
दो तीन अथवा चार स्तरों पर संसार की सेवा करते हुए एक स्तर पर निरन्तर 
अर्थात्‌ साधना के स्तर पर समाधिस्थ होकर जिया जा सकता है। 

कल्पना करें कि आप गाडी चला रहे हैं, जो तेजी से दौड़ रही है तभी 
एक लड़का सामने आ जाता है। आप चौक कर ब्रेक लगाते हैं यह ब्रेक सिर्फ 
गाडी को ही नहीं लगती वरन्‌ चर्चा के विषय पर ब्रेक लग जाती है। मित्र की 
उपरिथित का भी भान नहीं रहता। आपका सारा ध्यान इस नवीन घटना पर 
केन्द्रित हो जाता है | बालक किनारे चला जाता है| आप फिर गाडी चलाने लगते 
हैं । आपके मस्तिष्क की विभिन्‍न धाराएं एक साथ सारे कार्य दुबारा करने लगती 
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है। आप अपने मित्र के प्रति भी जागरूक हो उठते हैं। चर्चा के विषय में भी 
चिन्तन करने लगते है। गाड़ी भी यथावत्‌ चलती जाती है। इसी प्रकार एक स्तर 
पर आराध्य में समाधिस्थ रहते हुए, उसके रूप, रस, मुखाकृति तथा सुन्दर 
अलंकूत विचारों से युक्त रहते हुए, शेष स्तरों पर भौतिक जीवन के दायित्वों को 
निभाते चले जाना यही साथक के जीवन की राह है | आवश्यकता पड़ने पर विषम 
परिस्थितियों में थोड़े समय के लिए मस्तिष्क के सारे स्तर भौतिकता में एकाग्र हो 
सकते हैं। इस अवस्था में साधना थोड़ी देर के लिए रूक जाती है। परन्तु 
परिस्थितियों के सामान्य होते ही साधक सहज भाव से पुनः साधना की अवस्था 
को प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कार चलाते व्यक्ति का उदाहरण 
मैने आपको दिया। इस श्रणिक अवरोध को, अवरोध न मानकर, विषम 
परिस्थितियो की आवश्कता के रूप में लिया जाना चाहिए। 


साधक के लिए भौतिक जीवन से भागने की जरूरत नहीं है | जो लोग 


सोचते हैं कि गृहस्थ धर्म के उपरान्त वे साधना के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, वे नहीं 
जानते कि वे कभी भी साधना के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। साधना एक 
स्वभाव है| यदि यह स्वभाव बालक को शिक्षा के साथ ही दे दिया जाए तो वह 
एक सुन्दर, सुखद, और परिपक्व मानसिक अवस्था को प्राप्त होता हुआ, जीवन 
के सभी स्तरों को उपलब्धियों से परिपूर्ण करता हुआ तत्वमसि, तेजो$सि के 
उपरान्त की अवस्था अर्थात एकोब्रम्हद्वितीयोनास्ति को प्राप्त हो जाता है । जिनके 
जीवन की राह अथवा यूं कहें कि जिसने सहज स्वभाव में साधना के सरस और 
मनोरम स्वरूप को पा लिया है, उनके लिए ही साधना सुखद, वरद्‌ और 
अमृतदायिनी है। इसीलिए आदि भारती में साधना को, एक पूर्ण तथा विशिष्ट 
विषय के रूप में, आरंभिक शिक्षा के साथ जोड़कर, जीवनपर्यन्त निरन्तर की 
धाराओं से जीवन को पवित्र करने की बात कही गयी थी। 

अतीत के ग्रन्थों में इस विषय को जीवन विज्ञान ९4 मनोविज्ञान के 
साथ जोड़कर ही ग्रहण किया गया था। मध्यकाल में, दासता के अंतरालों में, 
नष्ट-श्रष्ट हो गयी भारतीय संस्कृति, समय के साथ जुड़े हुए भ्रमों के कारण, 
उसके स्वरूप को बहुत कुछ बदल दिया। तांत्रिक साधना, चमत्कार तथा 
विलक्षणवाद एवं कल्पित गाथाओं ने इसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को हटाकर, 
एक विचित्र तिलिस्म और अद्भुत काल्पनिक रहस्यवाद का अंग बना दिया | मध्य 
युग में आने से पहले, मैं साधना की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक स्तर पर स्पष्ट 
करना चाहूंगा | 

जब आप कार चलाते हैं, तो पहली बार गाडी को स्टार्ट करने के बाद 
उसे प्रथम गियर में डालना पड़ता है | प्रथम गियर में गाड़ी अधिक समय तक नहीं 
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चलायी जाती | ऐसा करने से गाडी को तीव्र गति भी नहीं मिलेगी तथा इंजन भी 
गर्म होकर फट जायेगा। गाड़ी को प्रथम गति देने के लिए प्रथम गियर आवश्यक 
है। उसके उपरान्त दूसरे और तीसरे गियर में गाड़ी, गति की तीव्रता को ग्रहण 


है। यही प्रक्रिया मानव के लिए साधना में प्रकृति ने रची है। 

मानव मस्तिष्क में प्रथम गियर, सावधान अथवा सतर्क मस्तिष्क 
की अवस्था है | साधक सतर्क चैतन्य होकर मूर्ति में स्वयं को ध्यानस्थ करता 
है। धीरे-धीरे मूर्ति का प्रभाव उसके विचारों पर गहराने लगता है। उसके 
मस्तिष्क ही अवस्था चैतन्य से अर्धशुप्त अथवा आंशिक शुप्तावस्था को 
प्राप्त हो जाती है| ध्यान की गहराइयों में पैठता हुआ वह अपने मस्तिष्क के 
गियरों से गुजरने लगता है यथा, अर्धशुप्त और सुशुप्तावस्था, सुशुप्तावस्था 
में ध्यान प्रक्रिया एक स्थिर गति को प्राप्त हो जाती है | साधक को अब ध्यान 
नहीं लगाना पड़ता है। वरन्‌ ध्यान ही साधक को बांधने लगता है। इस 
अवस्था के उपरान्त चरम जागृति पूर्ण चैतन्यावस्था की प्राप्ति होती है | यहाँ 
साधक वाह्य रूप से पूर्ण रूपेण समाधिस्थ होता हुआ अंतर्जगत में परम पूर्ण 
जागृति को प्राप्त होता, मूर्ति के स्वरूप में स्वयं को जागृत कर लेता है यह 
अवस्था गाड़ी के टाप गियर के समान है। इस अवस्था को प्राप्त होने के 
उपरान्त ही उसके जीवन की अध्यात्मिक पाठशाला के अनन्‍्तर्जगत का 
आरंभ होता है । ब्रम्हरन्ध्र में स्थिर हो गए, पूर्ण ध्यान अवस्था में एक छात्र की 
भांति वह इस शरीर रूपी पाठशाला में, ब्रम्ह ज्ञान को प्राप्त करने की 
अवस्था को प्राप्त हो जाता है। चारों वेदों में इन्ही अवस्थाओं को आगे 
“अहम ब्रम्हास्मि" तथा “सोह्हइस्मि” के रूप में दर्शाया गया है। 

मनुष्य की सहज मनोवृत्ति को भी हमें नही भूलना चाहिए | मनुष्य 
सहज ही अपने से बड़े व्यक्तित्व के आगे अंतर्मन से झुकने लगता है तथा 
अनजाने ही स्वयं को उसमें रूपान्तरित करने लगता है, यह एक सहज 
मानवीय मानसिक प्रक्रिया है। जो छवि उसे बहुत अच्छी लगती है, उसे 
नकल रुप में भी ग्रहण कर लेता है तथा अपने व्यक्तित्व में भी उसे उतारने 
का प्रयास करता है। जब छोटा बालक अपने घर में किसी व्यक्तित्व से 
प्रभावित नही होता है अथवा किसी कारण उसके सामने उसके बड़ों का 
व्यक्तित्व टूट जाता है, तब वह गली के गुंडे में व्यक्तित्व खोजता हुआ, 
उसका समर्पित भक्त बन जाता है। मनुष्य की सहज मनोवृत्ति यही है कि 
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जिस व्यक्तित्व से वह प्रभावित हो, उसे जाने-अनजाने अपने व्यक्तित्व में 
धारण करने लगता है। 

अक्सर आपने देखा होगा कि फिल्‍मी सितारों का प्रभाव नयी पीढी के 
युवाओं और बच्चों पर इतना अधिक पड़ता है कि उनके बोलने-चालने का ढंग, 
केश सज्जा तथा वस्त्र आदि भी यथा नायक के अनुरूप हो जाते हैं | अनजाने ही 
वे जिस नायक से प्रभावित होते हैं, उसके व्यक्तित्व को स्वयं में रूपांतरित करने 
लगते हैं | इसीलिए संग के दोष और संग के शुभ को अत्यधिक महत्व दिया गया 
है। कहते है, “सत्संग उबारे, कुसंग डुबोए ।” जब किसी व्यक्ति के पास उसको 
प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व नहीं होता है तो वह आस पास के किसी भी अच्छे 
अथवा बुरे, परन्तु प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व को, मन ही मन समर्पित हो जाते हैं । 
उसी व्यक्तित्व का यथा आचरण रूपांतरण एंव व्यवहार करने लगते हैं। 

इस सहज मानवीय वृत्ति को जानने वाले संत और मनीषी जन साधना 
में परमेश्वर की सुन्दर से सुन्दर मूर्ति तथा महानतम व्यक्तित्व की, कल्पना को, 
साकार करने लगे। साधना को प्राप्त हो गया व्यक्ति ईश्वर के अलौकिक व्कक्तित्व 
को अपने में रूपांतर करने लगता है, जो जीवन के सभी स्तरों तथा सामाजिक, 
पारिवारिक एवं सचराचर के प्रति भी अति बहुमूल्य एवं वन्दनीय है। इस प्रकार 
एक व्यापक कल्पना की गयी थी | मूर्ति के अलौकिक विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रभाव 
पड़ने से, वह संग दोष से सदा बचा रहता है। 
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चतुर्थ अध्याय 
सहल स्व्रशातर 


मनुष्य का सहज स्वभाव है, सुख है आनन्द की ओर भागना। इस 
आनन्द और सुख के लिए वह नाना प्रकार के प्रयास भी करता है | सुख के सागर 
में स्वयं को डुबाने के लिए नशा तथा दुर्व्यसन भी करने लगता है। इनसे 
निराकरण पाने के लिए आदि-भारती के संत, ऋषि और मनीषीजन साधना की 
पद्धति हमें दे गये हैं। साधना स्वयं में एक सुख है, एक आनन्द है तथा एक 
व्यापक नशा है | “गुरू ग्रन्थ साहिब में संत “गुरू नानक देव” ने भी कहा है, “नाम 
खुमारी नानका, चढी रहे दिन रात* 

अपरिपक्व अवस्था को प्राप्त व्यक्ति और समाज, सुख आनन्द और 
इस खुमारी को अपने से बाहर, वासनाओं, भौतिक उपलब्धियों और विषयों में 
खोजने लगता है| वह नहीं जानता है कि सुख, आनन्द और मस्ती उसके भीतर 
है | बहुधा आनन्द क्या वस्तु है, वह इसे भी नहीं जानता  भ्रमावस्था में अभिव्यक्ति 
को आनन्द मान लेता है। जबकि अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति है। आनन्द नहीं है। 
कल्पना करे कि मोर के अन्तह्हदय में आनन्द की हिलोर उठी । मोर मस्त होकर 
नाचने लगा | उसका यह नाचना आनन्द की अभिव्यक्ति मात्र है| कुलांचे भरकर 
हरिण अपने अन्तर्हदय के आनन्द को अभिव्यक्त कर रहा है। आनन्द की हिलोर 
उठी | कोयल कुहुक उठी | कोयल का कुहुकना आनन्द की अभिव्यक्ति है। ठीक 
उसी प्रकार इन्द्रियों के विषय और वासनाएं, आनन्द नहीं है। आनन्द की 
अभिव्यक्ति मात्र है। घर में एक जवान व्यक्ति की दुर्घटनाग्रस्त लाश पड़ी हो तो 
किसी का भी मन विषयान्धता की ओर नहीं जाता है। क्‍यों नही जाता है? 
अन्तर्हदय के आनन्द का सागर, दुर्घटना के कारण सूख जाता है | जब अर्न्तहदय 
में आनन्द की हिलोर ही नहीं, तो वासनाओं में उसकी अभिव्यक्ति भी सम्भव नहीं 
एक अपरिपक्व मानसिकता का व्यक्ति, अभिव्यक्ति को आनन्द मानता है, जिसके 
कारण वह सदा भ्रमित तथा दूसरों के लिए भी बहुत बार दुख और चिन्ता का 
कारण बन जाता है। यदि वह जानता है कि आनन्द उसके अर्न्तह्दय में है। 
इन्द्रिया उस आनन्द की अभिव्यक्ति मात्र है| तो सम्भवतः वह सामाजिक नियमों 
की अवहेलना नहीं करता | वासनाओं के पीछे दौड़ कर, न गलत आचरण करता, 
न दूसरों को लूटने और ठगने का प्रयास ही करता। यदि वह आनन्द के सही 
स्वरूप को पा लेता तो उसका सम्पूर्ण जीवन समाज के लिए, प्राणी मात्र के लिए 
तथा स्वयं क॑ लिए अमृततुल्य हो जाता | आप घूस क्‍यों लेते है? आप गलत ढंग से 
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धन क्‍यों कमाना चाहते हैं? इसलिए कि आप अपने आपको नहीं जानते है | धन के 
बिना आप स्वयं को अपंग और अपाहिज पाते हैं। भविष्य की चिन्ता तथा 
अनिश्चय की भावना आपको इतना अधिक भयभीत करती है कि आप न चाहते 
हुए भी निन्दनीय और गलत आचरण करने लगते हैं आत्म विश्वास की कमी ही 
तो अपराधवृत्ति को बढ़ावा देती है | भविष्य का भय, संचय की वृत्ति को जन्मता है। 
संचयवृत्ति, जंगल की आग की तरह बढ़ती चली जाती है। संचयवृत्ति उसके 
जीवन का सर्वनाश कर देती है। यदि वह स्वयं में सामर्थ्य शक्ति और शौर्य तथा 
निश्चिन्तता का भाव पा सके तो निश्चय ही वह, एक कलंकित जीवन की ओर 
नहीं जायेगा | आप पानी कब पीते है? जब प्यास लगती है | प्यास कब लगती है? 
जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आप बाहर का नशा 
और आनन्द क्यों खोजते है? 

क्योंकि आपके अर्न्तह्ददय का नशा और आनन्द मर गया है। अथवा 
आप उससे अनमभिज्ञ हैं| जिसके अन्तर का नशा और आनंद मर चुका है। नशा 
और आनंद के लिए वाहय जगत में दुर्व्यसनों की ओर भाग रहा है, ऐसा व्यक्ति 
दीन-हीन और अपंग ही तो है| स्वयं से डरा हुआ व्यक्ति, अनजाने ही दूसरों पर 
आक्रमण कर देता है। ऐसा व्यक्ति सभी के लिए बन कर रह जाता है। साधना 
बड़े ही उच्च मनोवैज्ञानिक स्तर पर, उसे अपने ही अर्न्तह्ददय का नशा, आनन्द 
और शक्ति से परिचित कराती हुई, एक परिपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। इस 
प्रकार आदि-भारती के ऋषियों ने साधना के द्वारा समाज में व्याप्त सभी प्रकार 
की बुराईयों का निरीक्षण किया था | जिस प्रकार बढ़िया बर्फी खाने के बाद कोई 
भी व्यक्ति सड़ी हुई, बासी गन्दी मिठाई खाना नही चाहेगा। उसी प्रकार साधना 
के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को स्पष्ट कर गया साधक, वासनाओं के अतृप्तियों की . 
खिड़कियों को न तो खोलेगा और नही झांकेगा। मुझे एक अतीत की घटना याद 
आती है। मेरे अतीत का एक मित्र (सन्यासी का अतीत नहीं होता है) विदेश में 
अच्छी प्रतिष्ठित अवस्था में था| अक्सर उसके मित्र गहरी ठंडक में उससे पूछते। 

“कुछ ले लो, ठंड बहुत है, मर जाओगे” “मुझे पहले ही बहुत हो गयी 
है। " वह मुस्करा कर उत्तर देता। “हमने तुम्हें कभी भी “कपबोर्ड”के पास जाते 
नहीं देखा?” आश्चर्य से मित्र पूछते। 

उत्तर देता, “मै बहुत पियक्कड़ हूँ। कांच के कुल्हड़ों में मेरा गुजारा 
नहीं होता | इसलिए सागर को मुंह लगाये बैठा हूँ: और सुनों, तुम सब मर जाओगे | 

“सो कैसे? मित्र पूछते । 

“बाहर नशा कौन मांग रहा है? जिसके भीतर का नशा मर चुका है। | 
इसलिए तो तुम बाहर नशे के लिए भटक रहे हो | जब भीतर से मर ही चुके हो तो 
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बाहर के नशे की बैसाखियों की जिन्दगी, कब तक झेलेगी तुमको? तुम आज भी 
मरे हुए हो।' 

जब मैं आनन्द की भावना से प्रेरित होकर आनन्द के लिए किसी 
दुर्व्सन की ओर बढता हूँ तभी मुझे उस नशे से आनन्द मिलता है। यदि उसी 
नशे को कोई मुझको बिना बताये और बड़े रूप में खिला दे, तो कया होगा? मैं 
भागकर डाक्टर के पास जाऊँगा | उससे कहूँगा, “डाक्टर साहब! देखों मेरे शरीर 
में यह अजीब-अजीब क्‍या हो रहा है? कुछ दिन पहले मेरे पड़ोसी को ऐसी ही 
हुआ था और "हार्ट-अटैक”हो गया था?” 

जब मैं अनजाने में ही उसे नशे की बड़ी तादाद में ले लेता हूँ, तो 
आनन्द के स्थान पर मुझे वही नशा भय देने लगता है। कया वह इस बात को 
स्पष्ट नही करता कि जब मैंने आनन्द की भावना से नशे को लिया, तभी मै 
आनन्दित हुआ? जब अनजाने ही नशा लिया तो मैं भयभीत हो उठा! मै पूछना 
चाहूंगा कि मैने नशे का आनन्द लिया था, अथवा आनन्द के भाव का आनन्द 
लिया था? जब आनन्द की भावना से नशा पिया तभी आनंदित हुआ | क्‍या यह 
सच नहीं कि मैने अपनी ही भावना का आनन्द लिया। उसी प्रकार मैं पूछना 
चाहूंगा आप से, यदि आप नपुंसक होते, तो क्‍या पत्नी भोग सकते थे? कदापि 
नहीं। तब आपने किसको भोगा? अपनी भी इन्द्रियों के सामर्थ्य को। पति और 
पत्नी, आनन्द की अभिव्यक्ति हेतु एक दूसरे के पूरक हैं | अपरिपक्व मानसिकता 
के स्तर पर दोनों ही यह मानते है कि वे एक दूसरे को भोग रहे हैं | परन्तु परिपक्व 
अवस्था में इसी आनन्द को वे साधना और समाधि में सहस्त्र गुणा अधिक 
अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, तथा उत्पन्न भी कर सकते हैं। इस मनोवैज्ञानिक 
अवस्था एवं मानवीय अवस्था की पूर्णतः हेतु ही, एक परिपक्व साधना पद्धति की 
कल्पना की गयी थी | 

साधना को प्राप्त हो गया व्यक्ति सहज ही आत्मा में सुख, आनन्द और 
मस्ती को, सत्य ज्ञान के साथ पा लेता है। उसके जीवन की अतृप्त भावनाएं, 
इच्छाएं तथा पीड़ायें स्वत: समाप्त हो जाती हैं | अपने सुख आनन्द तथा भविष्य के 
लिए वह समाज के किसी वर्ग को सताना, पीड़ा देना अथवा लूटना नहीं चाहेगा | 
यहां हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम जब भी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा देना 
चाहते हैं तो पहले उन पीडाओं से स्वयं प्रभावित होते हैं। बन्दूक से दूसरों को 
डराने वाला व्यक्ति व्यक्ति, स्वयं भी बन्दूक से बड़ा भयभीत रहता है। क्योंकि 
दूसरों को डराने के लिए, दूसरों को भय देने के लिए, उसे स्वयं, उस भय की 
अनुभूति को प्राप्त होना होता है। जब मैं किसी को डराऊँगा तो उसको कैसा 
लगेगा? मेरी बन्दूक से वह कितना भयभीत होगा? विचारों को पहले अपने अन्तर 
में , में स्वयं अनुभव करना चाहूंगा । जब लगेगा कि इस भय से उसे अधिक पीड़ा 
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होगी, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा है, तभी तो उसे बन्दूक को लेकर डराने 
जाऊँगा? ठीक उसी प्रकार दूसरों को लूटने और घसीटने वाला व्यक्ति दूसरों को | 
पीडा देने वाला व्यक्ति, नहीं जानता है कि वह स्वयं को भी इतनी पीड़ा, भय 
चिन्ता, तथा आतंक दे रहा है यदि सम्पूर्ण अतृप्तियों को साधना के मार्ग पर 
जाकर समाप्त कर दे तो उसका जीवन स्वतः सुखद वरद और पूर्ण आनन्दित | 
तथा मस्त हो जाए। समाज को व्यापक रूप से इस स्तर पर लाने के लिए ही । 
साधना पद्धति को प्रकट किया गया था। | 
जब कोई आपसे कहता है कि आप उसको क्षमा कर दें जिसने आपको | 

सताया है आप विरोध करते हैं | नाना प्रकार के तर्क देने लगते हैं, कुछ बदले की 
भावना से, कुछ अन्य कारणों से। जबकि संत का केवल इतना ही कहने का | 
तात्पर्य है कि अमुक व्यक्ति आपको सता गया। अब आप तो अपने आप को । 
सताना बन्द कर दें? कल्पना कीजिए | किसी मित्र ने भरी सभा में आपका अपमान 
कर दिया है। बदले और अपमान की भावना से आप संतप्त है। आप उसे पूरा 
दण्ड देना चाहते हैं। इस अवस्था में क्या आप शान्त हो सकते हैं? क्या यह सच 
नहीं की पंन्द्रह दिन अथवा इससे भी ज्यादा इन्ही पीड़ाओं से भरे विचारों के | 
कारण, आपका मन उस अपमान में भी खड़ा रहेगा? यदि आप उस व्यक्ति को 
क्षमा कर देते हैं, तो आप स्वयं को 45 दिन की पीडा से आपको बचा लेते है। । 
वस्तुत: किसी संत के कहने का तात्पर्य यही है कि अमुक व्यक्ति तो आपको पीड़ा | 
और अपमान दे ही गया है। आप तो अपने आप को दण्डित और अपमानित न 
करें | जब भी आप अपमान करने वाले व्यक्ति को क्षमा करते हैं, सत्य रूप में आप 
स्वयं को अपने ही दण्ड की पीडा से बचा ले जाते हैं | पीड़ा और बदले की भावना 

में फंसा, मन, साधना की राह से भटक जाता है| ईश्वर की साधना के स्थान पर 
आप, अपमान के उन क्षणों की साधना करने लगते है? यह साधना का भटकाव 
है। साधना सद्‌गुणें और सद्विवेक के साथ ही जीवन में निरन्तर हो सकती है। 
समाज को अच्छे स्तर का जीवन देने के लिए ही साधना की कल्पना की गयी थी। 
इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि साधना अतीत के युग का अतीत 
के व्यक्ति और समाज का पूर्ण व्यक्तित्व था। साधना के अस्त्र से सामाजिक 
कुरीति को, अन्याय और भेदभाव की, सामाजिक विखण्डन को तथा पीड़ा देने 
वाली वृत्तियों को पूरी तरह से मिटाया गया था। साधना एक सुखद, सुसंगठित, 
सुसज्जित समाज की व्यापक कल्पना है। साधना अपने अराध्य 'पूर्ण ब्रह्म” की 
भांति ही पूर्ण जीवन है। अतीत के संत ने साधना रूपी उपचार को केवल एक 
जीवन के लिए ही नहीं दिया था मनुष्य के जीवन की निरन्तर धाराओं को भी 
साधना, जन्म-जन्म पवित्र करती थी | 
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पंचम अध्याय 
लनन्‍मों का निर्णय 


वेद ने कहा, “रे मनुज!” मनुष्य की योनि संस्कारों को पवित्र करने की 
योनि है। जी हाँ! मनुष्य प्रकृति का अंग है तथा प्रकृति से हटकर उसका कोई भी 
जीवन नहीं है। आप थोड़ा अपने समीप होने का प्रयास करें| अपने से आपका 
परिचय, पिछले लेखों में बराबर कराता रहा हूँ | प्रकृति में कोई ऐसी शक्ति निरंतर 
चमत्कार करती है कि खेत की मिट्टी, सुंदर मानव स्वरूप में प्रकट हो जाती है। 
प्रकृति में आप सुन्दर पशु-पक्षियों को देखें | मोर कितना सुन्दर है | मोर के स्वरूप 
में प्रकट होने से पहले उसका सम्पूर्ण शरीर खेत की मिट्टी ही तो था? यथार्थ 
रूप में नाना प्रकार का सौन्दर्य रंग और रूप में जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, वह 
सब इन फैले हुए खेतों की मिट्टी ही तो है। 

अगले जन्म का निर्णय:- जीवन एक निरंतर धारा का नाम है। मृत्यु 
इस जीवन में मात्र अर्धविराम है | क्योंकि प्रत्येक मृत्यु के बाद, पुनः जीवन्त होता 
_जीवन, अपनी धारा में यथा प्रवाहित होने लगता है पुनः इसी को पुर्नजन्म तथा 
आवागमन के रूप में आदि-भारती ने बारम्बार दर्शाया है| प्रकृति में किसी प्रकार 
का भेद नहीं है। परमेश्वर एक ही खेत की मिट्टी को उभारते हुए नाना फलों 
अन्न आदि तथा नाना जीवों के रूप में निरन्तर प्रकट कर रहा है | प्रकृति में किसी 
जाति विशेष का, किसी अन्न विशेष पर विशेषाधिकार, एकाधिकार भी नहीं है। 
इसीलिए यह सोचना कि मनुष्य अगले जन्म में मनुष्य होगा | स्त्री अगले जन्म में 
स्त्री ही होगी अथवा अमुक पशु अगले जन्म में अमुक पशु ही होगा, यह सत्य नहीं 
है। यदि ऐसा होता तो प्रत्येक यानि के लिए भोजन तथा भोजन सामग्री 
अलग-अलग प्रकार की होती । एक ही प्रकार के अन्न से सारे जीव क्‍यों प्रकट 
होते? अर्थात मनुष्य गेहूं से पैदा हो, तो उससे कोई दूसरा जीव पैदा न हो इसी 
अवस्था में पुरूष केवल गेहूं को खाता। स्त्री चने ही खाती तो स्त्री ही जन्मती। 
फिर चक्कर फंस जाता, यह कि स्त्री पुरूष को जन्मती कैसे? इसलिए कहता हूँ 
कि प्रकृति में भेदभाव से रहित धाराएं निरंतर प्रवाहित हैं | प्रत्येक जीव अगले जन्म 
का निर्णायक स्वयं होता है। मनुष्य की योनि में रहते हुए भी जो व्यक्ति अपने 
परिवार और समाज से पशुवत व्यवहार करता है उसके संस्कार उसे अगले जन्म 
में यथा पशु की योनि को प्राप्त कराते हैं | अपने भाग्य का निर्माता, अपने अगले 
जन्म का निर्णायक, दूसरा कोई नहीं, आप स्वयं है। जिस प्रकार नाटक के 
पूर्वाभ्यास अर्थात रिहर्सल में जो बालक जिस अभिनय-विशेष का अभ्यास करता 
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है, उसे मंच पर वही अभिनय करने दिया जाता है | जिसने नायक के अभिनय का 
रिहर्सल किया है, वही मंच पर नायक का अभिनय कर सकता है। ठीक उसी 
प्रकार मनुष्य की योनि अगली योनि के लिए 'रिहर्सल' का मंच.है | आज जो कुछ 
भी हम अपने विचारों में, प्रकृति में, ग्रहण कर रहे हैं, वही नाटक का पूर्वाभ्यास 
यथा मंच की ओर हमें इस प्रकृति में निश्चय ही ले जाएगा | इसलिए वेद ने कहा, 


मनुष्य की योनि मात्र संस्कारों को अर्जित करने की योनि है। अगले असंख्यों 


जन्मों का निर्णय इसी योनि में होना है। 
संस्कार का असरः- “संस्कार” शब्द से मेरा तात्पर्य आचरण तथा 
व्यवहार के द्वारा ग्रहण किए गए सूक्ष्म स्वभाव से है | गुलाब में गुलाब की गन्ध ही, 


गुलाब का संस्कार है| ठीक इसी प्रकार अगले जन्म में ज्ञान रूपी गुलाब नहीं 


जाता, परन्तु संस्कार रूप में गुलाब की गन्ध अर्थात ज्ञान द्वारा अर्जित सूक्ष्म 
स्वभाव अवश्य जाता है | कल्पना करें कि एक व्यक्ति सड़क पर चला जा रहा है। 
ठोकर लगने से वह गिर पड़ता है, अथवा कोई उसे कसके धक्का मार कर गिरा 
देता है उसके मुंह से पहला शब्द क्या निकलेगा? जो उसका सूक्ष्म अर्जित 
संस्कार है, वही बाहर आयेगा | धार्मिक संस्कार वाले व्यक्ति के मुँह से हे भगवान! 


अथवा हे राम! निकलेगा। दूषित संस्कार वाले व्यक्ति के मुँह से 'अबे' के साथ 


कोई भद्‌दी गाली स्वतः प्रकट हो जाएगी | दूसरा उदाहरण देता हूँ | शराब पीने 
वाले व्यक्तियों के विभिन्‍न आचरण, विभिन्‍न संस्कारों के रूप में प्रकट होने लगते 
हैं। शराब पीकर कवि कविता करने लगता है | चित्रकार चित्र बनाने लगता है। 
गंदा व्यक्ति अपने संस्कार के अनुरूप सड़क पर खड़ा होकर, गंदी गालियां देने 
लगता है तथा भद्‌दा आचरण करने लगता है | शराब में न तो गाली थी, न ही 
कविता और न ही एक चित्रकार की क्षमता इसी प्रकार प्ररिस्थितियां जब 
अनायास किसी के सामने आती है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया, उसके सूक्ष्म 
अर्जित संस्कार का स्वरूप होती है। भले ही दूषित संस्कार वाला व्यक्ति 
सावधानी के क्षणों में कुछ अच्छे व्यक्तित्व का प्रदर्शन क्यों न करे, विषम 
परिस्थितियों में अनायास, घटनावश प्रकट हुई पहली प्रतिक्रिया, उसके सत्य को, 
सहज स्वरूप को, प्रकट करती है | संस्कार शब्द से मेरा यही तात्पर्य है। 


असुरक्षा का भाव:- वेद ने कहा कि मनुष्य की योनि संस्कारों को 
पवित्र करने की योनि है। इस मनुष्य यानि में सूक्ष्म संस्कार के अतिरिक्त मैं कुछ 
भी अपने साथ नही ले जा पाता हूँ | ज्ञान, सम्बंधी, उपलब्धियों सब कुछ यही पर 
रह जाती हैं। जब लौटता हूँ तो फिर नये सिरे से अक्षर ज्ञान करता हूँ. | पिछले 
जन्म का ज्ञान, भाषा, विद्या सब लुप्त हो जाती है फिर भी मेरे साथ लौटते हैं, मेरे 
द्वारा अर्जित मेरे सूक्ष्म संस्कार | एक स्वभाव के रूप में | भ्रमित मोहासक्ति तथा 
शुद्र संस्कार के रूप में, स्वभाव बन कर अलग जन्म तक आते हैं | यह स्वभाव ही 


सुख और दूख का निर्णायक होता है | कल्पना करें, एक व्यक्ति जिसके संस्कार, 
पूरी तरह सांसारिक थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है | कल्पना करें कि उस व्यक्ति 
ने एक चिडिया के रूप में नया जन्म पाया है| 

पेड़ की टहनी को पंजे से पकड़ कर बैठा है | अब न तो उसे पुलिस का 
संरक्षण है तथा न ही उसके पास मौलिक अधिकार है। उसके पास घर और 
स्वजन भी नहीं है। नितांत अकेला! असहाय वह पेड़ पर बैठा हुआ है। उसका 
कोई भी मित्र और साथी यदि है तो उसके संचित संस्कार हैं। संस्कार, 
सांसारिकता के ही उसके पास हैं। हर रात एक ठंडी, अंधेरी मौत है। जब-जब 
टहनी हिलती है, बिल्ली सांप उल्लू अथवा किसी अन्य जीव के भय से वह 
बारम्बर सिहर उठता है, कांप उठता है| इस प्रकार मौत से पहले वह हर रात 
असंख्यों बार मरता है | असुरक्षा का भाव बारम्बर उसे मृत्यु की वेदना को प्राप्त 
कराता है | उसी चिडिया के स्वरूप में आप अपने आपकों उसे मृत्यु की वेदना को 
प्राप्त कराता है | डी चिडिया के स्वरूप में आप अपने आपको देखें? अनुभव करें! 
आपको केसा लगता है? मेरे ही संस्कार, मेरे सुख और दुख का निर्णय लेते है. 
असंख्यों योनियों तक | 
काश! संस्कारों को इस मनुष्य की योनि में, मैं आत्मस्थ कर पाया 
होता? हर रात एक सुखद, मोहक, स्वप्निल, उन्‍नीदी सी होती | हर सुबह मैं, 
जगमगाते सूरज की भांति प्रत्येक योनि में मुस्कराया होता। साधना, एक दिव्य 
अलौकिक संस्कार बनकर, मेरे मस्तिष्क की सभी गहराइयों में छा जाती है | इसी 
संस्कार के साथ कल्पना करें, एक चिड़िया के रूप में, मैं पेड़ की साख पर बैठा 
हुआ हूँ। आत्मस्थ गोविन्द का भाव है फिर भय किसका? रात के अंधेरे में जब 
टहनी हिलती है, मेरा आत्मस्थ भाव, सूक्ष्म संस्कार! मुझे परमेश्वर की बाहों में 
झूलने का सुख देता है भय नही होता है। आनन्द है। गोविन्द की बांहो में झूल 
रहा हूँ| साधना जब मेरे जीवन की गहराईयों में पैठ जाती है। मूर्ति ही मेरा नया 
स्वरूप होता है तथा आत्मस्थ, ईश्वर का व्यक्तित्व, मेरा व्यक्तित्व बन कर रह 
जाता है | प्रकृति रूपी इस वाटिका में, मैं हर योनि में एक सुखद “पिकनिक” का 
आनन्द लेता हूँ। मनुष्य की योनि में साधना के द्वारा अर्जित यह सूक्ष्म संस्कार, 
असंख्यों योनि तक, मेरे सुख और आनन्द का कारण बनता है| इसके विपरीत 
ईर्प्या, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह, आसाक्तियों तथा सांसारिकता की श्रमात्मक, 
विचारधारायें, मुझे इस जन्म में कष्ट और पीड़ा देती ही है। जन्म-जन्मांतर तक 
अपने प्रभाव के अनुरूप यथा योनि और स्वरूप प्रदान करती है। साधना के द्वारा 
अर्जित आत्मस्थ भाव, जीव की महानतम उपलब्धि है। यही मात्र एश्वर्य है, जिसे 
वह जन्म-जन्म भोगता है । 

सवाल पुनर्जन्म का:- पुनर्जन्म को लेकर बहुत से सम्प्रदाय, धर्म तथा 
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व्यक्ति समूह भ्रमित हैं| पुनर्जन्‍्म है अथवा नहीं? इस पर भी निंरतर संदेह करते 
हैं। वेद की मान्यता से पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म को लेकर एक बहुत बड़ा आयोजन 
किया गया था | वहां पर इस सन्यासी को भी बुलाया गया था। लम्बी चर्चाओं के 
बाद भी यह निर्णय नहीं हो पाया कि पुनर्जन्म है अथवा नहीं? यदि हम प्रकृति की 
पुस्तक को सीधा खोल कर पढ़ें तो पुनर्जन्म स्वतः स्पष्ट हो जाता है। प्रकृति, 
व्यापकता से पुनर्जन्म को प्राप्त हो रही है। वनस्पतियां, रंग-बिरंगी मोहक 
जीवनधाराओंके स्वरूपों में निरंतर प्रकट हो रही है। जिस तरह से बच्चा | 
"पाठशाला में “कबूतर” से “क” ही पड़ेगा वह “कबूतर” से “प" तो नहीं पढ़ेगा? उसी 
तरह प्रकृति रूपी पाठशाला में जब सम्पूर्ण भौतिक मात्र पुनर्जन्म को प्राप्त हो रहा 
है तो कोई कैसे सिद्ध करेगा कि सचराचर निरन्तर पुनर्जन्म को प्राप्त नही होता 
है? “कबूतर” से “क" हो तो पढ़ेगे आप? सम्पूर्ण प्रकृति पुनर्जन्‍्म की कथा को हर 
ओर, प्रत्येक क्षण, असंख्यों स्वरूपों से सिद्ध कर रही है। इससे स्पष्ट है कि 
आवागमन और पुनर्जन्म प्रकृति है | प्रकृति का अकाट्य नियम है | प्रकृति ही मूल 
ग्रंथ है, प्रत्येक व्यक्ति इस ग्रंथ का जीवंत अक्षर है | यही विचार धारा चारों वेदों की 
आदि काल में रही है। 

इस पाठशाला में निरंतर लौटता हूँ मैं। किसी भी स्वरूप में लौट 
सकता हूँ। प्रकृति रूपी पाठशाला, मेरे लिए आनन्द और सुखद “पिकनिक" हो 
सकती है | यही आवागमन मेरे लिए असह्य पीड़ा और दुख कारण बन सकता है। 
जो आज सुखी नहीं है, वह अगले जन्म में सुखी कैसे होगा? आत्म सुखी ही सदा 
सुखी है। साधना ही आत्म सुख का व्यापक खजाना है अक्षय भंडार है। इसी 
उपलब्धि के लिए साधना की व्यापक कल्पना की गयी थी। 

सबमें ईश्वर का भावः- “तत्वमसि” तथा “तेजोइसि” साधक के सम्पूर्ण 
जीवन को सुख और शान्ति से भर देता है | यह शब्द मात्र नहीं है। सूर्य के समान 
तेजस्वी केन्द्र बिन्दु है | तत्वमसि में मेरे विचार सबमें ईश्वर का भाव रखते हैं | "वह 
तुम हो |" जहा देखता हूँ, वहा तुम हो” संसार के भाव से विचार ऊपर उठकर ,एक 
ब्रह्म बिन्दु पर केन्द्रित होता है, सर्वत्र उसी ब्रह्म का भाव करने लगता है | मिथ्या 
संसार में रहते हुए भी, प्रत्येक जीव के जीवन्त बिन्दु को छूने लगता है। जिसका 
महामन्त्र है, “तेजोइसि” | तेज स्वरूप होकर, ब्रम्ह ही प्रत्येक देहधारी के शरीर में 
'तेजस्वरूप' वास करता है। इस प्रकार सबमें ईश्वर का भाव लाना, सबमें प्रभु 
ज्योतियों का दर्शन करना, साधना के प्रथम दो पड़ाव हैं | उसके जीवन की बाल्य 
अवस्था, किशोरावस्था तथा सम्पूर्ण गृहस्थ धर्म में यह दोनों ज्येर्तिबिन्दु उसे 
विलक्षण मानसिक परिपक्वता को प्राप्त कराते हैं| उसके जीवन को उपलब्धियों 
से भरपूर बनाते हैं| जीवन का प्रत्येक क्षण सुखद, आनन्ददायक तथा अलौकिक 
हो उठता है | उसकी मानसिकता सम्पूर्ण सचराचर में तत्व को ग्रहण करने लगती 
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है। इस प्रकार उसका जीवन 'तत्वपूर्ण' हो उठता है । एक ऐसे सूप की भांति जो 
सार-सार तो ग्रहण कर लेता है, थोथा उड़ा देता है। तीसरी अवस्था में धीरे-धीरे 
वह प्रवेश पाता है, जिसे वेद ने “एकोब्रम्हद्वितीयोनास्ति” के रूप में दिया गया है| 
एक सार्थक जीवन का पुष्ट भाव यही है । 

मै नहीं, तू हीः- धारणा के सांचे में, ध्यान के मार्ग रो, होकर समाधिरथ, 
देखा तुझे! फिर आंखे खोली, चहुं और निहारा। तू ही तू है, तू ही तू है। 
“एकोब्रम्हद्वितीयोनास्ति” तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही पत्नी, पुत्र और सखा 
है। है आत्मन! तू हटे तो जग मिटे | चल दिया हूँ राह तेरी | जला रहा हूँ, भ्रोतियों 
की सम्पूर्ण चिताएं | 

एक चिता में स्वयं भी जल रहा हूँ | मेरा अतीत जल रहा है | अब तू ही 
तू है। गृहस्थ से वानाप्रस्थ की ओर झुकती हुई मानसिकता का पड़ाव है, 
“एकाब्रम्हद्वितीयोनास्ति” एक ब्रम्ह, एक आत्मा के भाव को ग्रहण करते हुए, आत्मा 
की भांति ही जीना | जिस प्रकार परमेश्वर आत्म स्वरूप होरक, सम्पूर्ण सचराचर 
का धारण, वहन एवं भरण-पोषण कर रहे हैं, इसी भावना से प्ररित होकर, आत्मा 
की भांति की प्राणी मात्र की सेवा, आत्मस्थ होकर करना | इस अवस्था को प्राप्त 
हो गया | साधक, वानप्रस्थ धर्म में स्वयं को, तेरा और मेरा, अपने और पराये, सभी 
प्रकार की भावनाओं से अलग करता है | “वसुधैव-कुटुम्बकम्‌” | सम्पूर्ण सचराचर 
ही मेरा परिवार है। एक छोटे परिवार से ऊपर उठकर, एक बड़े परिवार का 
सदस्य हो जाना | 

आपने अंडे को देखा होगा? चिड़िया का बच्चा अंडे में कब तक रहता 
है? जब तक वह बच्चे के रूप में स्वरूप नहीं पा लेता, तभी तक अंडे में रहता है। 
स्वरूप पाते ही अंडे के खोल को फोड़कर बाहर निकल आता है। अपनी देह पुष्ट 
करता हुआ निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है | उड़कर पेड़ की फूनगी पर आ बैठता 
है। यही अवस्थां साधक की है। 'तत्वमसि' और तेजो$सि के गर्भ में जब पुष्ट 
मानसिकता को प्राप्त हो गया, आत्मा में ही उसका सम्पूर्ण विश्वास टिक गया। 
भौतिकताओं की लाठियों के बिना भी चल सकने में वह समर्थ हो गया। चिड़िया 
के बच्चे की तरह ही गृहस्थ रूपी खोल से निकलकर, प्राणी मात्र का होकर जीने 
के लिए , वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हो गया | जो ऐसा नहीं करता, उसका क्या होता 
है? आप कल्पना करें कि यदि चिड़िया का बच्चा खोल का मोह करके उससे 
बाहर ही न निकले, तो क्या होगा? उसे बिल्ली मार कर खा जाएगी उसी प्रकार 
जो गृहस्थ की सीमा में ही बंधा रह जाएगा। संकीर्णताओं को तोड़ कर आत्मा की 
भांति ही, प्राणी का होकर जीने के अमृत विचार को नही पाया, समय रूपी बिल्ली 
उसे खा जा ही जाऐगी। 
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वबवच्टम ऊअशध्याय 


ज्ञानयोग की उतगली सीढ़ी 
एकोनहमह्दितीयोनाआखित 


"एकोब्रम्हद्वितीयो-नास्ति" कोरी साधना नहीं है, वरन साधक का 
सम्पूर्ण जीवन है। उपरोक्त महावाक्य पूर्ण परिपक्व मानसिकता का दूसरा नाम 
है | साधक का पूर्ण परिपक्व तथा व्यापक व्यक्तित्व ही इस महावाक्य की 
है। कृष्ण भक्त मीरा आत्मविभोर हो कर गाती थी, "मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा 
न कोई” एककोब्रह्मद्वितीयोनास्ति! 

क्या वहां पर दूसरा कोई भी नहीं था? भक्त समाज था! संत मंडलियां 
थीं। राणा था और मीरा को सताने वाली उसकी ननद भी थी | राज परिवार था | 
जनमानस भी थे। छिद्रन्चेषी समाज भी था भक्त समाज भी | फिर मीरा गाती हैं 
"मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई” अर्थात “एकोब्रम्हद्वितीयोनास्ति |" इसलिए 
कि सबके होते हुए भी, मीरा का एक गिरधर गोपाल ही उसके हर ओर रह जाता 
है। मीरा सबमें गोपाल भाव रखती हैं। मीरा का इस अवस्था का नाम है, 
एकोब्रम्हद्वितीयोनास्ति इस अवस्था को प्राप्त हो गयी मीरा को.जब राणा विष का 
प्याला देते हैं, तो वह विष से भरा प्याला भी अमृत से भरा प्यॉली बन जाता है। 
कहने का तात्पर्य, इस कथा का मूल उद्देश्य, इसी परिपक्व अवस्था को स्पष्ट 
करना है | इस स्तर पर आ गए साधक के लिए हर ओर अमृत है| साधना का यह 
समुन्नत रतर, एक सुघड़ कलात्मक जीवन का शुभारम्भ है। संसार में रहते हुए 
भी, संसार के किसी भी विष को न ग्रहण करते हुए केवल अमृत भाव अर्थात ब्रम्ह 
को ग्रहण करते हुए जीना । कोरी मानसिकता ही नहीं है, वरन्‌ जीवन को पूर्ण 
रूपेण इसी स्तर पर उतारना होता है | इसलिए इस अवस्था को गृहस्थ से ऊपर 
उठाते हुए, वानप्रस्थ धर्म तथा सन्‍्यास की दहलीज माना गया हैं| एक परिपक्व 
मानसिकता जब शरीर की सीमाओं से बाहर निकलती है तो विस्तृत प्रकृति की 
भांति ही व्यापक होती चली जाती है। व्यक्ति स्वयं को प्रकृति में खोजने लगता 
है। हर ओर अपनी ही आत्मा का दर्शन करने लगता है| यहां पर उसकी अवस्था 
शरीर, मात्र ही नहीं, वरन्‌ असंख्यों जन्मों के अतीत को वर्तमान करता एवं भविष्य 
को भी वह देखने लगता है| हर रूप में, हर रंग में, जीव मात्र में, वह स्वयं को 
पाता है। तथा सूक्ष्मता से स्वयं को पढ़ने लगता है। 

साधक जब हर ओर ईश्वर के ही रूप को ग्रहण करता है तो सांसारिक 
भटकाव, दुख एवं पीड़ाओं से रहित होता हुआ, आत्मस्थ होता चला जाता है। 
जैसा कि वेद ने कहा कि मनुष्य की योनि, नाटक से पूर्व का पूर्वाभ्यास अर्थात 
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रिहलसल है। यदि हम इस पूर्वाभ्यास में हर ओर से ब्रम्ह को ही ग्रहण कर रहे हो 
तो हमारा मंचन 'ब्रम्हः ही तो होगा? इस अवस्था की प्राप्ति का नाम 
-एकोब्रम्हद्वितीयोनास्ति” है। इस अवस्था को अत्यधिक स्पष्ट करना चाहिए। 
बहुत बार भ्रान्तियां ही इस अवस्था का स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं। 
सब में प्रभु:- काफी वर्ष पहले की बात है। लखनऊ में इस सन्यासी 
का प्रथम ग्रन्थ "सनातन दर्शन की पृष्ठभूमि" प्रकाशित हुआ था। कुछ समय के 
उपरान्त बनारस से एक भक्त पधारे। उन्होने प्रणाम करके कहा, “स्वामी जी! 
आपका ग्रंथ पढ़कर मेरे नेत्र खुल गये, यह संसार झूठ है, कोरी बकवास है। सब 
मतलब के रिश्ते हैं| मै सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गया हूँ । साथ में धन भी 
लाया हूँ। आप मुझे सन्यास दो, मै यही पर आपकी सेवा करूँगा" 
“मित्र! तुमने इस पुस्तक को नहीं समझा! एक बात बताओ। यदि तुम 
मदार के बीज बोओगे तो क्या आम का पेड होगा?” 
“बिल्कुल नहीं! मदार का ही होगा। परन्तु आपने ऐसा कहा क्‍यों?” 
उसने पूछा 
-जब उकताहट और उपेक्षा से अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर 
यहां चले आये हो, तो तुम्हें यहाँ पर भी यही सब कुछ मिलेगा। यदि सत्य की राह 
जाना चाहते हो तो अपने रूपये उठाकर तुरन्त वापस घर जाओ | अपनी पत्नी में, 
सन्‍्तान सभी नातों-रिश्तों में एक ब्रह्म को देखना। सब में प्रभु हैं, ऐसा जानकर 
सबकी सेवा करना | पहले तुम देखने का प्रयास करोगे फिर तुम्हारा यही स्वभाव 
बनेगा तुम अगली अवस्था में मानसरोवर के हंस की तरह, केवल मोती चुनोंगे, 
एक ब्रम्ह को जब सबें ब्रम्ह दिखने लगे। बिना घुघुंरूओं के पैरो में रूनन-झुन्न 
होने लगे | मेरे पास चले आना तब तुम सन्यास के अधिकारी होगे | हाईस्कूल फेल 
को कोई भी इण्टरमीडिएट नहीं देता है। जो गृहस्थ में ही पराजित हो गया, 
उसके दूसरे रास्ते भी तो स्वत: बन्द हो जाते हैं।" 
सब में ब्रम्ह का भाव लाने का अर्थ यह भी नहीं होता कि हम भांड़ों की 
तरह नौटंकी करते फिरें | एक बहुत बहुत बड़े न्यूरोसर्जन, डाक्टर साहब, सबमें 
ब्रम्ह का भाव रखने लगे | सड़क पर उन्हें कुत्ता भी मिल जाता तो डाक्टर साहब 
उसे लेट कर प्रणाम करते हैं। अभी हाल ही में दो लड़कियों के बाद उन्हें एक 
पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई है | इसे वह अपनी साधना का फल मानते हैं। इसी प्रकार 
के बहुत से विविध आचरण देखने में आते हैं | यह सत्य से बहुत परे है। 
कल्पना करे कि दस सगे भाई मंच पर नाटक करने आये है, दसों, 
अलग-अलग अभिनय विभिन्‍न स्तरों पर कर रहे हैं। विभिन्‍न स्तरों पर यथा 
अभिनय करते हुए भी वे जानते है कि वे सब सगे भाई हैं| ठीक इसी प्रकार वाह्य 
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जगत की नाटकीय औपचारिकता को संसार रूपी मंच पर, यथा सवाद निभाते 
हुए सब में एक ब्रम्ह का भाव लाना ही "एकोब्रम्हद्वितीयनास्ति” है| यदि मंच के 
कलाकर मंच के अभिनय को सड़क और चौराहों पर भी करने लगेंगे तो लोग 
उनका उपहास ही तो करेंगे | मंच का अभिनय मंच तक ही सीमित होता है | उसी 
प्रकार जगत रूपी नाट्यशाला में अर्थात वाह्य जीवन में, मंच की मर्यादाओं को 
एक अच्छे कलाकार की तरह, नाटकीय औपचारिकताओं में निभाते हुए, अन्तर्मन 
से सचराचर मात्र में एक ब्रह्म का भाव लाना | 
बहुत बार हमारे मित्र इस अवरथा को पलायन वाद की संज्ञा भी देते 
हैं। यह नितान्‍्त भ्रान्तिपूर्ण है | मुझे एक घटना याद आती है देवरिया की बात है 
एक वकील साहब ने मुझ से बिफर कर कहा, “स्वामी जी! आप तो पलायनवादी 
हैं, भगोड़े है। आप कर्म क्षेत्र से भयभीत होकर भाग गये हैं | इस संयासी ने उत्तर 
दिया “मित्र! सभी के एक ब्रम्ह का भाव लेते हुए, आत्मा की भांति ही प्राणी मात्र 
की समर्पित सेवाओं का भाव रखते हुए तथा सेवाओं को निभाते हुए, मैं तो एक 
भगौड़े पलायनवादी हूँ | परन्तु तुम? एक पत्नी और दो बच्चे के लिए, खटमल की 
तरह सारे समाज का शोषण कर रहें हो | क्या इसी का नाम कर्मयोग है? ऐसा तो 
मैने किसी भी सद्ग्रंथ में नही पढ़ा है । न ही प्रकृति में ऐसा कोई नियम देखा है?” 
कर्मयोग सर्वोत्कृष्ण:- इस प्रकार की चर्चाएं वे ही लोग करते हैं, जो 
कर्म शब्द की परिभाषा नही जानते हैं। अपने सम्पूर्ण दायित्वों को गृहस्थ की 
देहरी पर निभाते हुए, वानप्रस्थ में प्रवेश करते हुए, व्यक्ति के कर्मक्षेत्र बदल जाते 
हैं। जज का काम, जज ही करता है | इंजीनियर का काम, इजीनियर ही करता है 
सभी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य को देखा करते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म 
की राह पर जा रहे वानप्रस्थी का कार्य क्षेत्र, आत्मस्थ होकर प्राणी मात्र की 
सामर्थ्य भर सेवा होता है। यही सर्वोत्कृष्ट कर्मयोग है | इसे पलायन वाद कहना 
बहुत बड़ी भूल है। 
जब सभी ओर से एक ब्रह्म का स्वरूप ही उभरने लगता है, तो उसका 
स्वरूप भी, विचारों के अनुरूप एक ब्रह्म बन कर रह जाता है। रोम-रोम में 
अलौकिक सुखद अनुभूतियों को प्राप्त करता हुआ, मुदित मन से, प्राणी मात्र की 
समर्पित सेवाओं को प्राप्त होता, ब्रमह से अनन्य होने लगता है। उसकी 
मानसिकता, मिथ्याभाव को स्वतः निरस्त करने लगती है। यही से संन्यास की 
देहरी पर उसका पहला कदम पड़ता है। सम्पूर्ण अतीत की स्मृति चिन्ताओं को 


जलाने लगता है। संन्यास में सभी नाते-रिश्ते सम्बन्धियों अर्थात सम्पूर्ण अतीत 
को जलाना होता है | ऐसा क्यों? 


कल्पना करें कि बाग में सुन्दर चुलाब का फूल खिला हुआ है। उस 
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गूलाब के फूल का अतीत क्या है? सड़ा हुआ गोबर ही तो! सड़े हुए गोबर की 
खाद ही इस गुलाब के फूल के रूप में प्रकट हुई | 
उस गुलाब का भविष्य कया है | सूखी हुई मिट्टी, वर्तमान ही तो मात्र 
खिला हुआ गुलाब है? संन्यासी केवल वर्तमान ही जीता है। जो अत्तीत से लिपटे 
हुए हैं, सड़े हुए गोबर सी जिन्दगी है उनकी | जो भविष्य की चिन्ताओं में लिप्त है, 
सूखी मिट्टी सा जीवन है उनका। वे क्‍या जाने उस खिले हुए गुलाब की 
मादकता और गन्ध को? जो मात्र वर्तमान जीते हैं, वे ही खिले हुए गुलाब सी 
जिन्दगी प्राप्त करते है | संन्यास से पूर्व सम्पूर्ण अतीत की चिन्ताओं को इसलिए 
जलाने की व्यवस्था है | अतीत यदि पैरों में लिपट गया, तो वर्तमान भी जिया न 
जा सकेगा। फिर भविष्य की उपलब्धि कैसी? अतीत को इसलिए भी त्यागना 
पडेगा कि जब तक मेरा और तेरा का भाव लुप्त नही होगा हम अभेद भी तो नहीं 
हो पावेगें | सब गाते हैं तुलसीकृत मानस में: “सिय राममय सब जग जानी |" 

कौन है हम में, जिसने एक व्यक्ति में भी सियाराम देखे हों? मात्र गाते 
ही तो है, मानते कहां है? मान भी नही सकते हैं| क्योंकि शरीर की संकीर्णता से 
बंधे हुए है। हमारी अवस्था नहीं है कि हम इस, सियराममय अवस्था को स्वीकारें | 
योगी ही इसे मानते हैं तथा आचरण में ग्रहण कर सकते हैं| अन्तिम रूप से इसे 
स्वीकार करने के लिए उन्हें सारे अतीत की संकीर्णताओं को संकल्पों के साथ, 
चिता पर जलाकर भस्म करना ही होगा | साथ ही संन्यास की ओर जाता हुआ 
साधक, स्वयं अपनी भी चिता जलाता है। उसकी पृष्ठ भावना इस प्रकार है। 
अतीत का वह व्यक्ति, अपनी सम्पूर्ण उपलब्धियों और प्रतिबद्धताओं के साथ 
भरमासात हो रहा है | वह व्यक्ति, मै नहीं हूँ| मेरा नया जन्म हो रहा है, यज्ञ की 
ज्वालाओं से, ब्रह्म अग्नियों से, आत्म अग्नियों के समान ही, मैं ज्योति बनकर 
ईश्वर की राह चलूंगा | ब्रह्म ज्वालाये ही मेरे गेरूवा वस्त्र हैं। (ब्रम्ह ज्वालाओं का 
प्रतीक ही गुरूवा रंग है तथा इन बत्त्रों में लिपटे हुए तपस्वी को अग्निवेश भी 
कहने की मर्यादा है |) अग्नियों से उत्पन्न हूँ मैं | आत्मा की भांति अभेद हूँ | अब मै, 
गरीब-अमीर, स्त्री-पुरूष, जात-पात अथवा सम्प्रदाय का भेद नहीं करूंगा | सम्पूर्ण 
सचराचर में एक ब्रह्म विराजता हैं| सभी में एक ब्रह्म का समान भाव रखूंगा। 
आत्मा की भांति ही, प्राणी मात्र की समर्पित सेवाओं का ब्रत धारण करता हूँ। प्राणी 
मात्र का सेवक बनूंगा। भक्त का भी भक्त बनूंगा।” इस प्रकार की साधना की 
अवस्था, उसकी कोरी मानसिकता ही नहीं है, उसके जीवन का तथा कर्मक्षेत्र का 
सम्पूर्ण रूप है | 

कल्पना करें कि एक हलवाई ने लड्डू बनाये। दस पात्रों का प्रयोग 
किया उसने | एक में बेसन घोला, दूसरे में शीरा बनाया। एक बर्तन में तेल 


रतन बा ाणछातानााओ 


वश ओर... 


खौलाया! इस प्रकार दस पात्रों का प्रयोग करके हलवाई ने लड्डू बनाये। एक 
प्रश्न का उत्तर चाहूँगा मैं, आप से! किस बर्तन ने लड्डू बनाये? स्पष्ट उत्तर एक 
ही है। बर्तन लड्डू नही बनाते हैं। बर्तन, लड्डू बनाने की प्रक्रिया में यन्त्रवत्‌ 
सहयोग मात्र करते हैं। लड्डू हलवाई बनाता हैं। ठीक! इसी प्रकार आत्मा रूपी 
हलवाई की देह रूपी बर्तन में लड्डू अर्थात यथा सन्तति बनाता है। अत: सगा 
सम्बन्धी तथा सब कुछ मात्र आत्मा ही है | सथ्य को स्वीकारना ही संन्यास है। 

संन्यासी "मेरा और तेरा” अपने पराये के संकीर्ण भाव की ही चिता 
जलाता है। संन्यासी किसी से दूर नही हुआ है। आत्मा की भांति ही सम्पूर्ण 
सचराचर के बहुत नजदीक हो गया है। 

कल्पना करें कि आपके हाथ में दूध से भरा एक पतीला है। अब यदि 
आप से कहा जाए कि दूध के नीचे से पतीला हटा दें, तो क्या होगा? दूध धरती 
पर गिर जायेगा। दूध का निर्मल, उज्जवल और पवित्र स्वरूप नष्ट हो जाएगा। 
किसी भी व्यक्ति का निर्मल, पावन चरित्र यदि हम दूध के समान मान लें तो 
मानसिक परिपक्वता ही वह बर्तन है, जिसमें दूध अपनी सहज अवस्था में टिका 
रह सकता है| मानसिक परिपक्वता का पतीला हटा नहीं कि निर्मल चरित्र तथा 
नैतिकता का दूध, भौतिकता और वासनाओं की धरती पर गिर कर नष्ट हो 
जायेगा। परिपक्व मानसिकता के बिना किसी भी व्यक्ति में निर्मल चरित्र की 
कल्पना नहीं की जा सकती है। आदि कालीन संत, ऋषि और मनीषी इस 
मनोवैज्ञानिक सत्य से पूरी तरह से परिचित थे | इसीलिए मानसिकता का मजबूत 
बर्तन बनाने के लिए उन्होने साधना की कल्पना की थी। कोई भी व्यक्ति लम्बे 
समय तक अपने विचारों को कायम नहीं रख सकता है | परिस्थितियाँ, इच्छाएं, 
अतृप्तियाँ तथा लोलुपता, उसके चरित्र का समूल विनाश कर देती हैं | साधना के 
द्वारा ही परिपक्व मानसिकता को एक मजबूत पात्र के रूप में प्रकट किया जा 
सकता है | जहां पर व्यक्ति अपने चरित्र को अक्षुण रख सकता ह। 

राम-राज्य की कल्पना:- अतीत के युगों की इस कल्पना को साकार 
करें कि जब शिशु अवस्था से ही बालक, साधना के मार्ग पर अपने चरित्र का 
नियंत्रक बनता, एक सुखद, कलात्मक जीवन में प्रवेश पाता था | राजा से रंक 
तक सभी बालक, सन्यासी के पास गुरूकुल में शिक्षा हेतु जाते थे। मानसिकता 
परिपक्वता को आरम्भ में ही प्राप्त हो गये छात्र, जीवन के किन्हीं भी चौराहों पर, 
किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में अपने निर्मल चरित्र को किसी भी प्रकार नष्ट 
नहीं होने देते थे। उन युगों का वर्णन हमें इतिहास में भी पढ़ने को मिलता है। 
लोग अपने घरों में ताला नही लगाते थे। सुरक्षा के लिए कोई बड़े नियम और कड़े 
उपाय नही करने पड़ते थे। प्रत्येक नागरिक स्वत: अपनी उपज का अथवा आय 
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का अंशराजकोष में देकर आता था । स्वतः नागरिक, गौशाला, गुरूकुल, मंदिर, 
धर्मशाला आदि में अपनी आय का अंशदान करके आता था। टैक्स कलेक्टर भी 
तब नहीं होते थे। इस सुखद कल्पना को एक परिपक्व मानसिकता के साथ ही 
साकार किया गया था| आधुनिक युग में हम जनता का जितना धन अदालत 
कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा पर खर्च करते हैं, उस सबकी हमें कदापि जरूरत 
नहीं होती, यदि शिक्षा के साथ इस महान मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की पद्धति को 
जोड़ दिया जाता। जो कानून आज बनते हैं, उनका तोड़ भी कुछ ही देर बाद 
लोग ढूंढ लेते हैं। इन सभी सेवाओं में लगे व्यक्तियों के वेतन तथा सारी सुविधाएं 
आम नागरिक को निचोड़ कर ली जाती हैं। यदि समाज को आरम्भिक शिक्षा में 
ही हम परिपक्व मानसिकता की ओर ले जायें, तो शोषण के ये कुएं, घड़े बनकर 
रह जायें। जिन्हे भरने में राष्ट्र को असुविधा न हो। यही रामराज्य की कल्पना 
अतीत के युगों में हम पाते हैं। 

धर्म ग्रंथों की पढ़ाई पर रोक क्‍्यों:- आप पानी का घड़ा कब भरते है? 
जब वह खाली होता है | भरे घड़े में कोई भी व्यक्ति पानी नहीं भर पाता। साधना 
के उन्‍नत सरकार भी खाली, घड़े में ही भरे जा सकते हैं | कोमल बाल्यावस्था में, 
आरम्भिक शिक्षा के साथ ही परिपक्व मानसिकता हेतु, साधना को शिक्षा क्रम में 
लाने से पुष्ट व साकार किया जा सकता है दुर्भाग्य से आरम्भिक शिक्षा में, इस 
: देश के बहुसंख्यकों को अथवा यूं कहें कि मूल निवासियों को, पाठ्यक्रम में किसी 
भी प्रकार के धर्मग्रंथ पढ़ाने की सख्त मनाही है| जबकि अल्पसंख्यक सम्प्रदायों 
को अपने स्कूलों में “बाइबिल' और “कुरान" आदि पढाने का स्वतः अधिकार प्राप्त 
है। एक उच्च परिपक्व मानसिकता, विश्वव्यापी मानसिक स्तर, जो धार्मिक 
संकीर्णताओं से रहित है, उसे भी पढ़ाने का हमें अधिकार, आरम्भिक कक्षाओं में 
नहीं है| इसी के कारण राष्ट्र के नागरिक के चरित्र का अत्यधिक अवमूल्यन हो 
रहा है | परिपक्व मानसिकता के साथ ही प्रजातंत्र की कल्पना सार्थक हो सकती 
है | अपरिपक्व मानसिकता वाला व्यक्ति कभी भी मानवीय मूल्यों को तिलांजलि 
देकर, पशुवत अथवा पिशाच की भांति आचरण कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों के 

। समूहों के साथ प्रजातंत्र अर्थहीन हो जाता है। 
दल-बदल:- इसका ज्वलंत उदाहरण हमें अपने राष्ट्रीय स्तर पर 
संसद तथा विधान सभाओं में देखने को मिलता है| संसद विधान सभा अथवा 
प्रजातंत्र की भावना की अवमानना करना राष्ट्रद्रोह है । इसी संसद के सदस्यों ने 
दल बदलुवा कानून बनाये हैं। जो कि स्वयं प्रजातंत्र का एक घटिया मजाक है। 
सांसद मानते है कि उनका चरित्र और नैतिकता तथा ईमानदारी कभी भी 
अवसरवाद पर बिक सकती है | उनमें चर्त्रि नाम की कोई वस्तु नही है। इसलिए 
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दल-बदलुवा कानून का पलस्तर उनकी टूटी हुई कमर पर चढ़ा दिया जाए। 
मानसिक अपरिक्वता का उच्चतम राष्ट्रीय स्तर का यह स्वरूप, हमें आने वाले 
भविष्य का स्पष्ट संकेत दे रहा है | हमें अवश्य बैठ कर अपनी-भूलों का अतीत की 
उपलब्धियों में स्पष्ट कर लेना चाहिए | समय के साथ ही इन भूलों का निराकरण 
भी हो जाना चाहिए। 

अपरिपक्व मानसिकता वाला व्यक्ति एक सिर का होते हुए भी 
टोपियां बदल-बदल कर, नाना स्वरूप को कल्पना को साकार कर, अपनी 
मानसिक अपरिपक्वता को छिपाने का प्रयास करता है| रावण जैसा महा-विद्वान 
भी पुष्ट परिपक्व मानसिकता को प्राप्त न होने के कारण, दस सिरों की कल्पना 
करता था, इसीलिए दसों दिशाओं में भटकता था। परिपक्व मानसिकता का एक 
सिर, एक व्यक्ति के लिए बहुत काफी हैं । 

धारणा ध्यान और समाधि अर्थात तत्वमसि, तेजोइसि तथा 
एकोब्रम्हद्वितीयोनास्ति के ज्योतिर्मय मार्ग पर चलने वाले बालक, किशोरावस्था में 
ही जिस मानसिकता को प्राप्त हो जाते थे, वह स्तर, आज के युगों में व्यक्ति को 
मृत्यु की शैय्या पर भी प्राप्त नहीं होता है। मानसिक परिपक्वता के युगों में भी 
विवाह के योग्य बालक कब होगा? जब इस विषय पर विचार शास्त्र ने किया तो 
उन्होंने विवाह की आयु बालक के लिए 25 वर्ष से ऊपर रखी | बालक पच्चीस वर्ष 
तक ब्रम्हचारी रहे, उसके उपरान्त उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने का अधिकार 
प्राप्त था | आज के युग में भारत सरकार ने विवाह की आयु सीमा 27 वर्ष रखी है। 
जबकि मानसिक परिपक्वता का स्तर, यदि विवाह के साथ मापदण्ड माना जाए, 
तो विवाह के लिए आयु की सीमा वर्तमान युग में 35 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में 
आंकी जायेगी | 25 वर्ष की आयु में मानसिक परिपक्वता, जो उस युग में छात्र को 
प्राप्त हो जाती थी, आधुनिक युग में उस परिपक्व मानसिकता तक व्यक्ति 35 वर्ष 
के उपरान्त ही पहुँचने की कल्पना की जा सकती है। अर्पारपकव मानसिकता के 
लोग गृहस्थ जीवन में बंध कर, प्रेत लीला किया करते हैं जिसे हम चारों ओर 
पारिवारिक जीवन में देख सकते हैं| अपरिपक्व मानसिकता न तो सुख से जी 
सकती है और न ही किसी को जीने दे सकती है। 

सैनिक बजट बनाम गरीबी:- मानसिक अपरिपक्वता का एक और 
उदाहरण में आपके सामने रखना चाहूंगा अतीत के युगों में जंगली 
जातियां भी हुआ करती थीं | आदमखोर जंगली, उतने ही आदमियों को मारता थीं 
जितने में उसका पेट भर जाता था। आधुनिक सभ्य समाज के बड़े समझदीरें 
लोग, आदमी मार कर नहीं खाते हैं | फिर भी उन्होंने एटम-बम बना रखा है 
सारी धरती के मनुष्यों को 48 बार मानव विहीन किया जा सकता है? एक बार तो 
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सारी धरती को मानव विहीन कर लेंगे। बाकी सत्रह बार कौन करेगा? यदि 
जंगली जाहिल भी होते तो वह भी हैरान होते कि जब ये खाते नहीं तो मारने के 
लिए इतने हथियार क्‍यों बटोरते हैं? सभी राष्ट्रों का डिफेंस बजट लगभग बीस 
प्रतिशत अथवा अधिक होता है | जबकि सारी दुनिया में गरीबी की रेखा के नीचे 
इतने ही प्रतिशत लोग हैं| हमें प्रकृति ने और परमेश्वर ने गरीब नहीं बनाया है। 
हम गरीब हुए हैं, अपरिपक्व मानसिकता की राहों पर जाकर, अपने ही 
मिथ्याभिमान के कारण | एटम-बम और दूसरे हथियार, उन गरीब लोगों की भूख 
है। 

जिनके साथ यह बम बनाकर अन्याय हुआ है। केवल अमेरिका के ही 
डिफेंस बजट को समाप्त कर दिया जाए तो सारी धरती पर सम्भवतः कोई भी 
व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे नहीं होगा | साधारण लोगों का शोषण करने वाले 
लोग, उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे अभावों में घुट-घुट कर जीने की परिस्थितियां 
उत्पन्न करने वाले लोग, कदापि सम्मान के योग्य नहीं हो सकते हैं। बौद्धिक 
दिवालियापन होगा उसका, जो ऐसे लोगों को सम्मानित करें | क्या यह सच नही 
है कि विश्व में उन्ही लोगों का सबसे बड़ा सम्मान है, जिन्होंने सारे विश्व का 
शोषण कर, एटम के दांत बनाये हैं? एटमी दांतो को अपने मुंह में लगाने वाले 
लोग ही विश्व शांति की बात करते हैं | इतना स्पष्ट उदाहरण और कहां मिलेगा? 
यदि गली का गुण्डा अपने घर में हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने लगे तो 
मुहल्ले के सारे लोग दौड़कर थाने जायेंगे और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखायेंगे। 
आश्चर्य है कि दुनिया को तबाह करने के लिए एटम बम तथा अन्य हथियारों को 
इकट्ठा करने वाले गुण्डे को हम बड़ा सम्मान देते है? 


सच्तम अध्याय 
अहमूब्नम्हास्मि 


अहमूब्रम्हास्मि:- साधना को उसके सम्पूर्ण मनोवैज्ञानिक स्वरूप के 
साथ ग्रहण कर लिया जाये तो निश्चय ही एक राष्ट्रीय परिपक्व एंव पुष्ट चरित्र 
की कल्पना को साकार किया जा सकता है | यदि भारत को एक राष्ट्र के रूप में 
जीवित रहना है तो उसे शिक्षा के आरम्भ से ही साधना को संशय-रहित रूप से 
ग्रहण करना होगा। साधना की तीन अवस्थाओं में, तत्वमसि, धारणा तथा 
तेजा5सि, ध्यान्‌। एकोब्रम्हद्वितीयोनास्ति, उसका आत्मदैत स्वरूप था, व्यवहार के 
जगत में | अगली अवस्था में वह स्वयं को खोजने चल देता था | “अहंब्रम्हास्मि" 
अर्थात वह 'ब्रम्ह' वह ईश्वर मैं ही हूँ। आदि ग्रंथों ने इस शब्द को देते समय जिस 
भावना को दिया है, उसे वैसा ही आपके सामने रख रहा हूँ। 

धारणा के पुष्ट सांचे में, ध्यान के मार्ग से नथ के दस इंद्रियों रूपी दस 
फन वाला नाग कालिया, होकर सामधिस्थ, करने लगा हूँ तन रूपी सामग्री को, 
ब्रम्ह ज्वालाओं में यज्ञ! तन रूपी सामग्री मौन साधना के क्षणों में, मेरी ही ब्रम्ह 
ज्वालाओं में अर्थात्‌ आत्मा रूपी अग्नियों! में जलने लगी है| होके यज्ञ स्वयं में, 
अपनी धारणा के सांचे में ढलने लगी है अब जाना है मैंने | मै ही प्रकृति रूप माता 
हूँ। मैं ही आत्मा स्वयं पिता हूँ तथा यज्ञ से उभरता नवजात शिशु मैं ही तो हूँ। 

“प्रसव वेदना है यह | प्रसव का आनन्द है, मेरे ही शरीर में जन्म ले रहा 
हूँ मैं | अहंब्रम्हास्मि...... अहंब्रम्हास्मि......अहंब्रम्हास्मि....... 

“स्वामी जी! मै तो ब्रम्ह हूँ | मेरा न आदि है और न अंत, मैं तो अनन्त 
हूँ। मुझे इससे अधिक जानने की क्या जरूरत है?” बड़े इंजीनियर साहब ने इस 
संन्‍्यासी से कहा। 

“निःसन्देह आप आत्मा हैं |" उत्तर दिया! 


थोड़ी देर में बड़े इंजीनियर साहब की धर्मपत्नी चाय लेकर आयी तो 
सहज ही पूछ लिया, “ये कौन है?” 


“आपने पहचाना नही! यह मेरी धर्मपत्नी है।" इंजीनियर साहब ने 
जवाब दिया। 


._ .._ 'अच्छा-अच्छा! ब्रह्म के बीबी भी होती हैं? हमने सुना था ब्रह्म एक ही 
हता है तथा वह सर्वत्र समान है क्या ब्रम्ह में मियां बीबी भी होते हैं?” आश्चर्य 
मिश्रित भाव उत्पन्न करते हुए पूछा | सुनते ही इंजीनियर साहब कुछ भ्रमित हो 
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उठे तथा खीज भरा भाव भी उनके चेहरे पर उभर आया। 
“तो फिर मैं क्या कहूँ? क्या में ब्रम्ह नहीं हूँ?” 
उनकी आवाज में खीज भरी हुई थी। कहा, “मित्र! अहंब्रम्हास्मि एक 
अवस्था का नाम है। जब भेद जगत का असत्य और अज्ञान सभी स्तरों से मिट 
जाए, जीव मात्र ने अपनी ही आत्मा का दर्शन करने लगे | प्राणीमात्र में आत्मा का 
दर्शन करने लगे | प्राणीमात्र में आत्मा का दर्शन करता हुआ, आत्म यज्ञार्थ, आत्म 
सेवार्थ, आत्मवत, सपूर्ण सचराचर को समर्पित होकर जीने का भाव लाये अपनी 
ही अंतरात्मा में धारणा, ध्यान और समाधि की परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता 
हुआ, समाधि अवस्था को प्राप्त हो। तन रूपी सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ 
करते हुए, स्वयं को उत्पन्न करने लगे, स्वयं से। ऐसी अवस्था का नाम 
'अहमूब्रम्हस्मि' है। 
आत्मस्थ अवस्था पाना जरूरी :- यह सच है कि जो आदमी पढ़ लिख 
कर डाक्टर बन जाता है, वह डाक्टर कहलाता है। परन्तु कोई अन्य व्यक्ति 
इसका दुरूपयोग करके कहने लगे कि चूंकि आदमी ही डाक्टर होता है, इसलिए 
मै भी डाक्टर हूँ| लोग इसे उसकी मूर्खता ही कहेंगे | डाक्टर बनने के लिए उसे 
श्रम, मेहनत और तप करना पड़ता है। तथाकथित भौतिक सुखों का परित्याग 
_कर, तमाम इच्छाओं का दमन करते हुए, ज्ञान अर्जन करके डिग्री लेनी होती है। 
तभी वह स्वयं को डाक्टर कहने का अधिकारी होता है। 
“तब फिर मैं अपने को क्या कहूँ?” उन्होने खीझ भरे स्वर में पूछा | 
“जब तक आत्मा की अर्थात्‌ ब्रह्म की अवस्था को तुम प्राप्त न हो, तब 
तक तुम इतना ही कहो, “अहंभ्रमास्मि" | भ्रम के जगत में मिथ्या आचरण करने 
वाले के लिए, बीबी, मकान और दुकान सजाने वालों के लिए, उनकी अवस्था के 
अनुरूप यही महा वाक्य है, “अहंभ्रमार्मि" | मैं भ्रम हूँ । 
बहुधा कुछ किताबों और ग्रथों को पढ़ लेने से हम इस प्रकार के विचार 
तथा भ्रातियां उत्पन्न कर लेते हैं। अहंब्रम्हास्मि अर्थात वह ब्रम्ह अर्थात आत्मा मैं 
स्वयं हूँ| ऐसा मैं तमी कह सकता हूँ, जब इस अवस्था को प्राप्त हो जाऊँ। केवल 
पुस्तक को पढ़ लेने से कोई भी व्यक्ति अपना सही परिचय नहीं पा लेता है। हर 
व्यक्ति का परिचय उसकी मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक 
अवस्था के साथ बदलता है। आज का “अहंभ्रमास्मि.” कल अपने इस परिचय क़ो 
बदल कर सत्यरूप में निश्चयपूर्वक “अहंब्रम्हास्मा” हो सकता है| भ्रम से ऊपर 
उठ कर आत्मस्थ अवस्था को प्राप्त होता है तो उस ब्रम्ह अवस्था में अहंब्रम्हास्म 
कि का अधिकार उसे स्वतः प्राप्त हो जाता है। अतीत की धार्मिक तथा 
अध्यात्मिक कथाओं और ग्रंथों में एक ही व्यक्ति के लिए तीन स्तर माने गए है। 


यथा दास भाव, पुत्र भाव और देव भाव | 


मैं-मेरा, तू-तेरा:- जब तक मैं मिथ्या जगत में ही विचरण कर रहा 
क्षण-भंगुर जगत तथा इसमें व्याप्त मेरे-तेरे का भाव सर्वोपरि है। मेरे बच्चे, मेरी 
पत्नी, मेरे खानदान के लोग, मेरी जाति के लोग, पराये लोग विधर्मी और आदि में 
जब तक मेरी मनःस्थिति विचरण करती रहती है, इस अवस्था में मेरे लिए ईश्वर 
के प्रति दास भाव रखना ही अवस्था के अनुरूप सत्य आचरण है | परमेश्वर जगत 


का स्वामी है। मै तो दासानुदास हूँ। जब तक असत्य-जगत मेरे लिए सब कुछ 


बना हुआ है, मेरे लिए उचित आचरण व्यवहार और परिचय प्रभु के दासानुदास 
होने में है। 


हा हूँ। 


जब प्राणी मात्र में, अपनी ही आत्मा का दर्शन करने लगू, सम्पूर्ण 
सचराचर के प्रति समर्पित होकर जीने का भाव आ जाए, आत्मा को ही प्राणों का 
उद्गम मानता हुआ, आत्मा की भांति ही अभेद होकर जीने लगूँ। इस अवस्था में 
मेरा परिचय यही है कि मैं उस परमेश्वर का पुत्र हूँ । पिता बाग का मालिक है, मैं 
पुत्र स्वरूप अपने ही पिता का सहयोगी हूँ | बाग का माली हूँ। इस अवस्था में मेरा 
सत्य स्वरूप परिचय ईश्वर के पुत्र कहलाने में है। 
आत्मा की भांति ही मैं तन रूपी सामग्री को ब्रम्ह ज्वालाओं में यज्ञ करते 
हुए स्वयं को, स्वयं से प्रकट करने लगूँ। यज्ञोपवीत के समय ली गयी द्विज 
प्रतिज्ञा को मैं पूरा करने लगूँ, इस अवस्था में मेरा सही परिचय “अहंब्रम्हास्मि" है। 
आत्मा की भांति ही स्वयं से, स्वयं को, उत्पन्न करने की शक्ति और सत्ता को प्राप्त 
हो गया जीव, द्विज ही कहलाता है । ब्रह्मद्वैत के उपरान्त ब्रह्म ही हो जाता है। ड्स 
अवस्था में उसका सत्य रूप "अहंब्रम्हास्मि" ही होता है। 
अज्ञान ही शूद्र:- आदि धर्म ने किसी भी व्यक्ति को शूद्र नहीं माना है 
अज्ञान को ही शूद्र कहा गया है। इसलिए जन्म काल में ब्राम्हण के घर में भी 
सूतक वास करता है। नाल काटने के लिए हरिजन दाई ही बुलाई जाती रही है 
तथा छठी पर्यन्त बच्चा और जच्चा उसका ही छुआ खाते हैं| इसके उपरान्त भी 
जब तक बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, ब्राम्हण के घर में भी वह शूद्र 
ही माना जाता है | यज्ञोपवीत संस्कार के समय उसकी द्विज प्रतिज्ञा के कारण ही 
उसे द्विज घोषित किया जाता है। "ट्वि जन्मना जायते इति द्विज”" | दूसरा जन्म 
क्या है? अहंब्रम्हास्मि की अवस्था को प्राप्त कर, स्वयं से स्वयं को उत्पन्न करना 
ही ट्विज धर्म की मूल प्रतिज्ञा है। इसी प्रतिज्ञा को लेने के कारण वह बालक 
अज्ञान के शूद्रत्व से हट कर, द्विज माना गया था। उसे द्विज इसीलिए माना गया 
था कि वह अपने जीवन में परिपक्व मनःस्थिति को ग्रहण करते हुए साधना की 
पवित्र राह पर, अहंब्रमहिस्म की अवस्था को प्राप्त करेगा, चूंकि उसने संकल 
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लिया है कि वह ट्विज बन कर दिखाएगा | इसी शरीर में आत्मा से अद्वैत कर, स्वयं 
से स्वयं को उत्पन्न करके दिखलायेगा। इसीलिए उसे द्विज माना गया है। 
उसकी प्रतिज्ञा और संकल्प का प्रतीक तीन सूत्रों का यज्ञोपवीत, धनुष की भांति 
गले में डाला गया है | महाभारत की कल्पनाओं में शरीर एक रथ है, अनन्त आत्मा 
ही सारथी है, जीव रथारूढ़ महारथी है, उसका यज्ञोपवीत गांडीव है। 
चिड़िया को द्विज कहते है क्यों? इसलिए कि चिड़िया के बच्चे का एक 
बार अंडे में जन्म हुआ तथा पुनः अंडे से बच्चा बनकर वह बाहर आया मां के पेट 
से अंडे में तथा पुनः अंडे के गर्भ से चिड़िया के रूप में प्रकट होने के कारण दो 
जन्मों की कल्पना को सिद्ध करता हुआ, वह द्विज कहलाया। चिड़िया की भांति 
ही माता के गर्भ से जन्म लेने के कारण ही मनुष्य बना | अब पुनः ब्रह्म ज्वालाओं के 
गर्भ से साधना के द्वारा नया जन्म लेने से मैं द्विज कहलाऊँगा इसी अवस्था का 
नाम अहंब्रम्हास्मि है। यज्ञोपवीत के विषय में, मैं इससे पूर्व में विस्तार से स्पष्ट 
ज्ञान दे आया हूँ। 
साधना में परिपक्वता:- जब मनुष्य योनि में, मैं इस परिपक्व अवस्था 
को प्राप्त नहीं हो पाता हूँ। अपरिपक्व स्तरों पर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ। 
जन्म काल के बारह दिन के सूतक में एक दिन और जुड़ जाता है। बारहवीं, 
तेरहवीं हो जाती है | जन्म काल का शूद्र, मृत्यु उपरान्त पुनः महाशूद्र हो जाता है। 
जिन पेड़ों के फलों से वह बना है, उन्ही पेड़ों की लकड़ियों की चिता पर गमन 
करता है | लकड़ियों की चिता पर गमन करने को ही पितृयान कहा गया है | पेड़ 
ही पितृ है, जिनसे यह शरीर बना है। उन्ही की लकड़ियों की अग्नियों में गमन 
करना पितृयान से, धूम्र मार्ग से जाना है। जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता में स्पष्ट 
किया गया है आत्मा से अद्दैत कर “अहंब्रम्हास्मि” के स्तरों से ऊपर उठते हुए 
ब्रम्हाण्ड से स्वतः प्रकट हो जाना, देवयान से जाना है | जिस प्रकार चिड़िया का 
बच्चा अंडे के खोल को फाड़ कर प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार 
ब्रम्ह+अण्ड-ब्रम्हाण्ड से ब्रम्ह स्वरूप होकर प्रकट हो गया जीव देव भाव को प्राप्त 
होता हुआ अर्थात स्वयं ब्रम्हरूप प्रकट हो जाता है। वही देवयान है, जिसका 
शुक्ल मार्ग है | श्रीमद्भगवद्गीता में इन दोनों का विस्तार से वर्णन किया गया है | 
आसक्ति किस पर:- इस अवस्था के स्पष्ट करने के लिए एक 
उदाहरण देना चाहूंगा कल्पना करें, एक व्यक्ति दूसरों की देखा देखी ईश्वर की 
राह चलने की कामना कर बैठा है | पहले जब वह पूजा में बैठता है तो उसका मन 
पूजा में नही लगता है। पूजा से अधिक महत्वपूर्ण कार्य उसके बाह्य जीवन में हैं। 
पूजा की माला हाथ में ही है, लेकिन दुकान, धंधा आदि कार्य-कलापों में, उसका 
मन बराबर लगा हुआ है। पूजा से अधिक महत्व अभी वाह्मय संसार का उसके 
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जीवन में है। कल्पना करें कि वह पूजा में बैठा हुआ है। तभी बाहर से 
आयी कि चमक में आग लग गयी है | गोदाम में आग लगने की बात से 
उसे सदमा लगता है। वह बेहोश हो जाता है। गोदाम में आग लगी है | जल 
गोदाम रहा है फिर वह बेहोश क्‍यों हो गया है? इसलिए कि उसकी आसतक्ति तथा 
महत्व, भौतिक जीवन और गोदाम है। अपनी आसक्तियों के कारण गोदाम के 
जलने के साथ ही वह भी जल उठा है | 

वह व्यक्ति साधना के क्षेत्र में परिपक्वता की ओर बढ़ता चला जाता है 
शनैः शनैः उसका अपना महत्व तथा अंतरात्मा का महत्व, भौतिक संसार से कहीं 
अधिक मूल्यवान होने लगता है। पहले जब वह साधना में बैठा हुआ था तो वह 
स्वयं साधना कर रहा था धीरे-धीरे जब साधना का उसका स्वभाव बनने तगी तो 
साधना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन बैठी | इसे यूं स्पष्ट कर ले कि जब आप किसी 
को झूला झूला रहे होते हैं तो झूलने वाले ही को अधिक आनन्द मिलेगा। झूले का 
आनन्द क्‍या है? इसे झूलाने वाला नहीं स्पष्ट कर सकता है। झूलने वाला ही 
आनन्द के स्तरों को स्पष्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जब तक मैं साधना 
कर रहा हूँ। साधना को झूला झूला रहा हूँ। । 

साधना का सुख क्या है। इसे साधना जानती है। मैं नहीं। परन्तु जब 
साधना स्वभाव बन जाए। बिना किसी प्रयास के साधना के झूले पर मैं स्वयं को 
झुलता हुआ पारऊँ। उसी अवस्था का नाम “साधना” है। जब साधना मुझे झूला | 
झुला रही है। झूलने के इस अव्यक्त आनन्द को में अनुभव कर रहा हूँ। इस | 
अवस्था को प्राप्त होने के उपरान्त संसार का महत्व स्वतः घटने लगता है। | 
कल्पना करें कि वही व्यक्ति धीरे-धीरे इस अवस्था को प्राप्त हो चुका है। परिपक् 
साधना के झूले में झूल रहा है | तभी उसे किसी ने झंझोड़ कर उठाया और उससे | 
कहा कि उसकी दुकान और गोदाम दोनों जल रहे है | सुनकर वह चौका ते | 
जरूर, पर विचलित नहीं हुआ तथा न ही उसके चेहरे पर पीड़ा के लक्षण आए। 
संयत से उसने उपचार के लिए रास्ता बताया तथा स्वयं भी अपने कर्तव्य के तिए 
तैयार हो गया। इस अवस्था में दुकान गोदाम तो जले परन्तु वह स्वयं नही जला। 
उसी प्रकार मै साधना और अधिक परिपक्व अवस्था को प्राप्त होने लगी ते 
उसके मन में प्रश्न उठता है कि क्यों न वह प्राणी मात्र का होकर जिये | परमेश् 
सम्पूर्ण सचराचर का भार तथा सेवा अभेदभव से वहन कर रहा है वह भी ईशा! 
का पुत्र बने | पिता की राह चले | उसके विचारों में वानाप्रस्थ धर्म अंगड़ाइयां ले" 
लगता है| एक परिवार की सीमाओं से बाहर निकल कर जीवन, को आश्रम वी 
ओर उसकी परिपक्व मानसिकता ले चली अब उसके जीवन मं 
*एकोब्रम्हद्वितीयोनास्ति" का भाव स्पष्ट झलकने लगा है। फिर उसे ध्यान आर 
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कि आश्रम तो वही है, जहां उसे आश्रय मिले। जीव का आश्रम यह शरीर तथा 
आत्मा है। इस विचार के आते ही वह अंतर्मुखी होने लगा | गहन समाधि में अपने 
ही भीतर स्वयं को खोजने लगा | इसी अवस्था ने अगली अवस्था को जन्म दिया, 
जिसका नाम सोहंमस्मि है। 
सोहंमस्मि:- उसके मन में विचार उठा कि वह अजर अमर अविनाशी 
अर्थात ईश्वर का पुत्र है। फिर वह ईश्वर के जैसा ही तेजस्वी एवं अजर-अमर 
अविनाशी क्‍यों नहीं है? शरीर रूपी आश्रम के आश्रम में पंगुताओं के साथ कब 
* तक जियेगा? यदि हाथ नहीं हो तो वह कुछ उठा नही सकता? यदि पैर नहीं है 
तो वह चल नहीं सकता? यदि आंखे साथ छोड़ दे तो वह देख नहीं सकता? शरीर 
- रूपी आश्रम के आश्रय में एक पंगु की भांति ही जीना, कोई जीना है? वह अपने 
अंतर्मन में तड़प उठा | उसने स्वयं से कहा कि चल उस रूप को खोजे उस रूप 
को पायें, जो शरीर की बैसाखी के बिना भी चल सकता है? अंतर्मुखी हो स्वयं को, 
स्वयं में यज्ञ करें | अपने ही अंतर में उस ज्योतिर्मय स्वरूप को ग्रहण करता हुआ 
वह क्‍यों न नवजात शिशु के रूप में प्रकट हो? एक, नया जन्म धारण करे | देह 
की पंगुता से ऊपर उठ, अपने पिता आत्मा की भांति ज्योतियों के पंख लगाकर, 
ज्योतिर्मय स्वरूप को धारण करता, स्वयंभू हो जाये? यहीं से आरम्भ होता है 
साधना के मार्ग का पंचम पड़ाव, पंचम महावाक्य “सोहं$स्मि" | 
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ऊअष्टम अध्याय 
ज्ञानयोग की पूणब्रिस्था 


“सोहं5स्मि' ब्रम्हाद्वैत की पूर्णावस्था का नाम है | वेद में इसकी भावना 
स प्रकार है। “तुमने देखा, अंडे का जल धारणा के सांचे में, ध्यान के मार्ग से यज्ञ 
होता बच्चे का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। अंडे के खोल में जब वह हो जाता है। 
पूर्ण एक दिन अंडे के कपाल को फाड़ कर होता है वह प्रकट, देखता है चहुं 
ओर |” 

ठीक उसी प्रकार धारणा के पुष्ट सांचे में, ध्यान के मार्ग से नथ के दस 
अन्द्रियों रूपी दस फन वाला नाग कालिया, होकर समाधिस्थ, मैं करने लगा, 
शरीर सामग्री को आत्म-ज्वालाओं में यज्ञ | शरीर रूपी सामग्री, यज्ञ होकर ब्रम्ह 
अग्नियों में धारणा के पुष्ट सांचे में जमने लगी, ढलने लगी । मेरे ही शरीर में मैं। 
पुत्र बन जन्मने लगा। हो गया जब रूप पूर्ण मेरा, एक दिन ब्रम्हाण्ड (ब्रम्ह-अंड) 
रूपी कपाल को फाड़कर हुआ प्रकट। 'सोहंइस्मि' का नाद करता, अनन्त में 
व्याप्त हो गया | खिलौना, खिलाड़ी हुआ | उपासक उपास्य हो गया | सोहं5स्मि!] 
सोहंडस्मि!! सोहंषस्मि!! 

अंडे की उपमा:- “सोहंस्मि” की अवस्था को स्पष्ट करने के लिए 
चिड़िया के अंडे की उपमा दी गयी है चिड़िया के अंडे में कोई सांचा नहीं होता है। 
धारणा ही सांचा है, ध्यान ही यज्ञ की ज्वाला है, जिसमें समाधिस्थ होकर कण, 
यज्ञ होकर जुड़ने लगते है। जैसी चिड़िया है, वैसा ही रूप लेता है | उचित समय 
पर उसका बच्चा अंडे के खोल को फाड़ कर बाहर निकल जाता है | इसी प्रकार 
माता के गर्भ में कोई अलग से सांचा नही होता है गर्भ में शिशु रूप ग्रहण करता 
है। उसी प्रकार साधना की राह में तत्वमसि में “5” को ग्रहण करता है, पांच 
महावाक्यों के मार्ग पर पुष्ट एवं परिपक्व मानसिकता के उच्चतम स्तरों को छूता 
हुआ साधक, (तत्वमसि) धारणा, (तेजाइसि) ध्यान, (एकोब्रम्हद्वितीयोनास्ति, 
समाधि, (अहंग्रम्हास्मि) यज्ञ तथा (सोहंषस्मि) योग की अवस्था को प्राप्त करत 
हुआ, अनन्त व्यापी हो जाता है। इसी को शुक्ल मार्ग कहा गया है, जिसक 
देवयान है। 

जब तक मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त नही होता प्रकृति और पुरुष 
द्वारा दिये हुए दायित्वों का निर्वाह भी नहीं कर पाता है, उसकी अवस्था, ई९ 
प्रकार मानी गयी है जैसे चिड़िया के गर्भ से अंडा तो उत्पन्न हो, परन्तु अंडे के ग। 
से कुछ भी न उत्पन्न हो | अंडा सड़ जाए। चिड़िया के लिए अंडे को प्रकट करन 
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निष्प्रयोज्य हो जाए। उसी प्रकार माता के गर्भ से जन्म लेने के उपरान्त भी मेरा 
अगला जन्म इन पांच महा वाक्यों की पूर्णतः के उपरान्त होता है। मेरे जीवन का 
परम उद्देश्य यह पांच महावाक्य ही है। ऐसा अतीत की शिक्षा में इन पांच महा 
वाक्‍्यों को देने से, अतीत के युगों में व्यक्ति और समाज को अद्भुत एंव विलक्षण 
उपलब्धिया भी प्राप्त होती रही है। सामाजिक समन्वय, प्राणी मात्र के प्रति 
समर्पित होकर जीने का भाव संकीर्णताओं से बहुत ऊपर, व्यापकता का स्वरूप, 
सचराचर का परिवार के रूप में ग्रहण करने वाली परिपक्व मानसिकता, 
अन्तरात्मा से अनुशासित होते लोग, उद्देश्य पूर्ण जीवन से संयुक्त होती 
मानसिकता के सुखद वरद्‌ अमृतमय क्षण, आदि असंख्यों उपलब्धियों भारत के 
समाज को प्राप्त थी । 
जब व्यक्ति इस राह पर नही जाता था, तब उसका दूसरा मार्ग 
कहलाता था “धूम्र-मार्ग' जिसका पितृयान है तथा जिसमें अवागमन्‌ है| चिता की 
: लकड़ियों को ही पितृयान कहा गया है। इस मार्ग की परम्पराओं का वर्णन में पूर्व 
में कर आया हूँ | चिता को ही पितृयान कहा गया है। 
गुलाम मानसिकता छोड़ना जरूरी:- धर्म के आदि स्वरूप का यदि 
: विवेचना करे तो स्पष्ट हो जाता है कि धर्म की कल्पनाओं का स्वरूप वैज्ञानिक, 
मनौवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक रहा है। आरंम्मिक काल में अंधभक्ति, अंध श्रद्धा 
तथा भ्रमों का पूरी तरह से अभाव रहा है | सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर जो कुछ भी 
: वेद में कहा गया है, आज भी वह अकाट्य है तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उसे 
नकारा नही जा सकता है | “चार्ल्स डार्विन” की कथा पर पाश्चात्य वैज्ञानिक भी 
: पूरी तरह संदेह करने लगे है। उसी प्रकार “बिग-बैंग” की कहानी भी एक घटिया 
: किस्म की गप्प मात्र है| 
उनका कहना है कि सूरज से एक टुकड़ा अलग हुआ, उसके पुनः दो 
: टुकड़े हो गए एक धरती बना दूसरा चन्द्रमा बना। फिर भाष ठण्डी होने लगी तो 
: सागर बन गए | यह कल्पना वैज्ञानिक दृष्टि से एक कोरी बकवास है। सूरज के 
: समीप इतना अधिक ताप है, जिसमें न कोई ठोस पदार्थ रह नही सकता हैतथान 
: ही तरल धातु आदि ही | सूर्य के मध्य का ताप और भी अधिक है। यदि ताप की 
: गणना को हम आधार मान लें तो सूर्य के धरातल पर केवल रेडियो ऐक्टिव 
/ एटम्‌स ही रह पाएंगें। उसमें तरल वाष्प अथवा ठोस की कल्पना करना नितांत 
बौद्धिक दिवालियापन है। ऐसी अवस्था में सूरज के मध्य का ताप और भी अधिक 
; होने से सूर्य में विक्षिप्त परमाणुओं के अतिरिक्त और कोई कल्पना ही नहीं हो 
/ सकती है | सूरज से, जो थड़ाके से अलग हुआ, वह क्या रहा होगा? स्पष्ट है कि 
» परमाणुओं के समूह, अनंत क्षीरसागर में छितरा गए होंगे | प्रश्न उठता है, विक्षिप्त 


(2 


शा णणणण 


होकर सहस्त्रों प्रकाश दूर निकल गए वे परमाणु, जुड़कर पृथ्वी और चन्द्रमा कैसे 
बने? जल और जीवन कहां से आया? यह भी बड़े दुख की बात है कि भारत के 
स्कूलों में, इन भ्रांतियों को शिक्षा में पढ़ाया जा रहा है, जबकि पाश्चात्य भी इन पर 
पूरी तरह से संदेह करते हुए इन्हें नकार चुके है । बारह सौ साल की लम्बी गुलामी 
से उत्पन्न हुई, गुलाम मानसिकता हमारी, अभी भी हमें स्वतंत्र चिंतन तथा निष्पक्ष 
निर्णय की ओर नहीं ले जाती है। हम बोझ ढोते हुए पशु की भांति हर पाश्चात्य 
विज्ञान की भ्रांतियों को ढोया करते है | जबकि वेद में ग्रहो, नक्षत्रों तथा जीवों की 
उत्पत्ति को लेकर जो कुछ भी कहा गया है आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी उसे 
नकारा नही जा सकता है । इस विस्तार, मैं पिछले लेखों में कर चुका हूँ। 
“सोहं$स्मि" को स्पष्ट करने के लिए “ब्रम्हरन्ध्र” को स्पष्ट करना बहुत 
जरूरी है। “ब्रम्हरन्ध्न बनाम पीनियल बाडी" नामक लेख में मैंने इसका व्यापक 
परिचय दिया है। साधना की पांच अवस्थायें जीव को ब्रम्हरन्श्न में निरन्तर 
स्थायित्व प्रदान कराती हुई, उसे समाधि की ओर ले जाती है । ब्रम्हरन्षर में स्थित 
हुआ जीव आत्मा से अद्दैत करता, पकृति के ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण होता, 
बौद्धिक परिपक्वता के साथ ही अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात 'इन्ट्यूशन' से वरद हो 
जाता है| इन्ट्यूशन अथवा अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा ग्रहण किया ज्ञान, सूर्य दर्शन 
की भांति स्पष्ट, निःसंदेह एवं नित्य होता है बौद्धिक स्तरों पर लिया हुआ ज्ञान, 
तथ्य और प्रमाण की कसौटी के द्वारा ग्रहण किये जाने के कारण, सदैव निःसंदेह 
नही रह पाता है इसी ब्रम्हवस्था में ज्ञान और विज्ञान से स्वयं को पारंगत करता, 
धारक, सृजक और संहार के रहस्यों से स्वयं को परिपक्व बनाता जीव, नूतन 
स्वरूप धारण करता, अनन्त हो जाता है | 
ऊँ का समीकरण: धर्म की कल्पना का आरंभ भी इसी गणित को 
लेकर हुआ था | अब भी जब कभी धरती के मनुष्य ने जानना चाहा कि वह कौन 
है? परमेश्वर क्या है? उसके जीवन का अभीष्ट अर्थात उद्देश्य क्या हैं? इन 
प्रश्नों को लेकर एक सुधड़ गणितज्ञ की भांति ही वह स्वयं को खोजने लगा। 
सबसे पहले उसने समीकरण को स्पष्ट करने के लिए एक काल्पनिक शब्द ढूँढा। 
जैसे कि आज भी समीकरण का हल खोजने के लिए हम एक अनुमानित अक्षर 
ग्रहण करते है। यथा-य त्र इतना! इतना!! उसी प्रकार यहाँ भी "य” अर्थर्वी 
“एक्स” की कल्पना का समीकरण इस प्रकार है:- 
जीवन, उपत्ति और रहस्य ८(35) ३ त्र अ+उ+म्‌ | 
अ- अस्तित्व, तत्व , धारक, ब्रम्हा, पकृति, ज्ञान सरस्वती | 
उ< उत्पत्ति, सृजन, सृजक महाविष्णु, प्रकृति-लक्ष्मी | 
म्‌ - मृत्यु, मृत्युंजय, महेश, संहार! प्रकृति आदि ज्वाला, आदिशर्किं, 


शा" ना 


दुर्गा पार्वती | 

इस प्रकार “55” बीज रूप में प्रकृति के इस विज्ञान के समीकरण का 
अनुमानित शब्द बना | एक सुघड़ गणितज्ञ की भांति समीकरण का हल खोजने में 
वेद ही धाराएं प्रकट हुई | समीकरण का पूर्ण हल, वेद के वैज्ञानिक ने हमें पांच 
महावाक्यों के रूप में दिया। इस प्रकार अनुमानित मूल्य अर्थात "%&" से आरम्भ 
हुआ समीकरण “सोहं$स्मि" पर आकर समाप्त होता पूर्ण हल को प्राप्त हो गया | 

ऐसा नही कि इन धाराओं को विश्व के अन्य भागों में भी न ग्रहण किया 
गया हो | जिस प्रकार “$" में तीन अक्षर होते है, उसी प्रकार 'गाड' में भी तीन 
अक्षर होत है। यथा:- 

जी+ओ+डी ८ गाड। 

जी-से जनरेटर (धारण) 

ओ- से आपरेटर (सृजक) 

डी- से डिस्ट्रायर (संहार) 

उसी प्रकार 'अल्लाह' में भी तीन ही अक्षर है। 

यथा:- 

“आलिफ-लाम-हे |" 

समीकरण भटके:- ऐसा लगता है जब भी धरती के प्रबुद्ध संत और 
वैज्ञानिक मस्तिष्क ने स्वयं को खोजना चाहा, उसने एक सुघड़ वैज्ञानिक की 
भांति जीवन के समीकरण खोजे कालान्तर में ज्ञान और विज्ञान तथा अध्यात्म 
का यह उच्चतम स्तर समय के थपेड़ों में लुप्त होता हुआ, भ्रमात्मक होता चला 
गया। भ्रमात्मक मानसिकता के कारण, अस्पष्ट होता चला गया । ः 

नये मसीहावाद ने विशुद्ध वैज्ञानिक समीकरण को वैज्ञानिक स्तरों से 
हटाकर, अंध आस्था, अंध श्रद्धा तथा भ्रमात्मक रूप प्रदान कर दिया | धारण, 
सृजन और संहार की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने वाला समीकरण का शब्द अर्थात 
45 एक काल्पनिक तथाकथित परमेश्वर बनकर, सातवें आसमान, सेवेन्थ हवेन, 
साकेतधाम, गोलोकथाम आदि में प्रतिष्ठित कर दिया गया। लुप्त हो गए 
समीकरण भटकते चले गये। उसके साथ ही भटकने लगी मानवता। नए 
सम्प्रदायों ने कुछ नयापन दिखलाने के लिए नये भ्रम, नयी कल्पना, समाज को 
दैनी आरम्भ कर दी | इन्ही के कारण साधना का पूर्ण वैज्ञानिक और अनुपम मार्ग 
श्रांतियों में लुप्त होकर सारे विश्व को भटकाता चला गया | एक पिता आत्मा तथा 
एक माता प्रकृति की संताने होकर भी मानवता सम्प्रदायों की डिब्बियों में संकीर्ण 
होती चली गयी। 

बाप... कम मल 
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नबम अध्याय 
ऊब्टांग खोग 


“पश्यदेवस्य काव्यं न ममार न जीयते"। प्रकृति ही मूल धर्म ग्रन्थ है। 
जीव मात्र इस ग्रंथ के अक्षर है परमेश्वर स्वयं घट-घट वासी आत्मा के रूप में इस 
ग्रंथ को निरन्तर लिख रहा है। इसी आधार को चारों वेदों ने, शास्त्रों तथा पुराणों 
ने माना है| प्रकृति ही धर्म की खुली किताब है | यदि प्रकृति में हम खुली आंखों से 
देखें तो हमकों हमारा स्वरूप स्वतः स्पष्ट हो जायेगा | यह शरीर, प्रकृति ने ही हमें 
दिया है| समय के साथ इस शरीर को पुन: प्रकृति में ही लौट जाना है। आंखे 
धीरे-धीरे धूमिल पड़ती नष्ट हो जायेंगी | श्रवण इन्द्रियों की भी यही स्थिति होगी 
एक दिन सम्पूर्ण शरीर मृत देह बनकर गिर जायेगा। प्रश्न उठता है, प्रकृति ने 
शरीर के रूप में अल्प-कालिक देह ही क्यों प्रदान की? अतृप्तियां और इच्छाएं तो 
चाहती है कि जीवन अनन्त काल तक सशक्त एवं पूर्ण होकर चले | परन्तु यह 
शरीर अमर नहीं है। सभी ग्रंथों में यही कहा गया है कि जैसे व्यक्ति वस्त्र को 
बदलता है, उसी प्रकार जीव, पुराने वस्त्रों को उतार कर, नये वस्त्र अर्थात नये 
शरीर को धारण कर फिर लौट आता है | वर्तमान शरीर के खण्डित होने से पूर्ण ही 
मैं नये शरीर में सुख पूर्वक प्रवेश कर जाऊं अद्दैत कर जाऊँ तदरूप हो जाऊं 
इन्ही कल्पनाओं का “35” से लेकर पांच महावाक्यों के अन्तिम वाक्य “सोहंषर्मि 
तक ग्रहण किया गया है | आंखों के रहते हुए, इन आंखों को भोगने वाले, आंखों 
जैसी आंखों को भी धारण, ध्यान और साधना की राह पर बनाता चल। उनके 
साथ ही तू तपस्या के द्वारा अन्तर के चक्षु भी प्रकट करता चल | यही तीसरा नेत्र 
है, जो तुझे त्रिनेत्र अर्थात महाशिव बना देगा। ऐसा लगता है जैसे इसी व्यापक 
कल्पना को लेकर अतीत के संत और वैज्ञानिक ने अमरत्व की महाकल्पना की 
थी | विज्ञान और मनोविज्ञान का बिन्दु इसी कल्पना के साथ संभवत: खड़ा किया 
गया था। 


धारणा की राह:- साधना कोरा अध्यात्म ही नहीं है, वरन्‌ जीवन के 
सभी स्तरों पर उपलब्धि का प्रशस्त माध्यम हैं। पांच महावाक्यों, में जो हमने 
व्यवहारिक स्वरूप पाया है, वह कुछ इस प्रकार है | सर्वप्रथम धारणा की राह ए 
भक्त ध्यान मूर्ति को प्रकट करता है। सौन्दर्य, पवित्रता, संकल्प सामर्थ्य 
परमेश्वर रूपी विचारों को मूर्ति के माध्यम से स्वयं में प्रकट करने लगता है! 
परमेश्वर की छवि, मुस्कराती हुई है। एक सहज मुस्कान उसके जीवन वी है" 
बन जाती है मूर्ति से टकरा कर लौटते हुए उसके अपने विचार, उसमें एक हर 


व्यक्तित्व को, एक नये पौरूष को, जन्म देने लगते है। दूसरी अवस्था परमेश्वर 
रुपी ज्योतियों को मूर्ति में ध्यान के द्वारा ग्रहण करता, अपने ही जीवन की राहों 
की ज्योतिर्मय बनाने लगता है। उसका अपना व्यक्तित्व धीरे-धीरे ज्योतिर्मय हो 
उठता है। इस प्रकार धारणा और ध्यान के सशक्त सम्बल के साथ वह जीवन 
रूपी संग्राम को जूझते हुए भी निरन्तर मानसिक शांति, सुख और सौन्दर्य को 
बनाये हुए, मनुष्य जीवन के परम्‌ उद्देश्य के साथ जुड़ा रहता है। ये दोनों 
अवस्थायें उसे संसार के दलदल में कर्तव्य निष्ठ तो बनाती है परन्तु संसार के 
दलदल में फंसने नहीं देती है। मानसिक परिपक्वता के स्तर निरन्तर उठते चले 
जाते है, जिसके कारण उसके व्यक्तिगत जीवन, सामजिक तथा प्राणी मात्र के 
प्रति समर्पित जीवन अमृत तुल्य हो जाता है। उसकी मानसिकता उसे स्वतः 
वानप्रस्थ धर्म की ओर अर्थात्‌ प्राणीमात्र की समर्पित सेवाओं के लिए प्रोत्साहित 
करने लगती है | सबमें एक परमेश्वर का भाव लाना ही एक सत्यनिष्ठ समाधि है। 
इस अवस्था के प्रकट होते ही, धरती पर वह ईश्वर की भांति ही वन्दनीय हो जाता 
है। जब वह प्राणी मात्र में समर्पित, परमेश्वर का भाव करता हुआ उन्हें प्रेम और 
सेवा ही मिलेगी | जीव मात्र के प्रेम तथा आत्मीय सुख को लेता हुआ, साधना के 
मार्ग पर निरन्तर बढ़ता चला जाता है। उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार तथा 
उसका स्वरूप ईश्वर ही हो जाता है। इन्ही अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए 
अंगन्यास सर्वग्न्यास, सन्ध्योपासना, हवन, यज्ञ, पूजा, व्रत, उपवास, स्वाध्याय, 
सत्संग, समलीनता, दान-दक्षिणा आदि नाना धाराओं को प्रकट किया गया था। 
इन सबके पीछे मूल उद्देश्य मात्र यही था कि वह धरती का ईश्वर बने | उसके 
द्वारा धरती ईश्वर का सामीप्य और सानिध्य पाये | धरा ही स्वर्ग हो जाये। 
प्रलय का तांडव:- इसी लिए अतीत के युगों में साधना को आरम्भिक 
शिक्षा के साथ जोड़ा गया था | मंदिर और मूर्ति की कहानी, जो हम पिछले लेखों 
में स्पष्ट कर चुके है। (धर्म और शिक्षा) मन्दिर और मूर्ति से हम स्वयं अपना 
परिचय पाते हैं | साधना की अगली अवस्था की ओर बढ़ते चले जाते है। आधुनिक 
शिक्षा में इन व्यवस्थाओं के न होने के कारण शिक्षा एक डिग्री बन कर रह गयी 
है| साधना के द्वारा व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा से इतना अधिक जुड़ता चला जाता 
है कि संसार दलदल में उसका रुझान ही नहीं रहता है। साधना के द्वारा वह 
अपने शरीर और आत्मा से निरन्तर जुड़े रहने कारण, शुक्ल मार्ग जिसका देवयान 
है, उसकी ओर सहज ही बढ़ता जाता है। आज यदि हम ब्रम्हाण्ड से प्रकट होने 
की बात करते है| तो लोगों को असम्भव सा लगता है | जबकि अतीत के युगों की 
यह एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। भीड़ यदि पितृयान पर अर्थात 
शमशानों पर लगती थी तो भीड़ देवयान की राह पर भी तपस्वियों और योगियों 
की उतनी ही लगती थी | दासता के लम्बे अन्तरालों से पूर्व ही महाभारत युद्ध के 
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उपरान्त भयंकर जाति विनाश के कारण परम्पराओं का लोप लगा था | महाभारत 
युद्ध के % वर्ष उपरान्त भयंकर उत्कापात हुए थे। इन्ही उत्कापातों के कारण 
: मध्य एशिया तथा पाश्चात्य जगत, विनाश को प्राप्त हो गया। भारत में भी भयंकर 
विनाश हुए। सारी धरती पर प्रलय का तांडव हुआ द्वारिकाएं डूब गयी। सारी 
धरती पर, सम्पूर्ण पृथ्वी पर, भयंकर विनाश हुए | ज्ञान, विज्ञान तथा उपलब्धियां 
भी नष्ट होती चली गयी। जीवित रहने के साधन भी दुर्लभ हो गये। इन्ही 
अन्तरालों में कलियुग का प्रवेश हुआ | पीढ़ी दर पीढ़ी, हम अतीत को खोते चले 
गये। अशिक्षा अज्ञान तथा जीवन का बोझा ढोती जिन्दगी भर रह गयी। ऐसे 
समय में नये सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव में आना स्वाभाविक ही था। 

अंध श्रद्धा, अंध आस्था :- नये सम्प्रदाय मूल धर्म और संस्कृति से कुछ 
हटकर अलग-अलग स्वरूप पाने लगे | नये सम्प्रदायों ने साधना के भी स्वरूप को 
बदल कर, कुछ नयापन देना आरम्भ कर दिया | समय के लम्बे अन्तरालों में उच्च 
मनोवैज्ञानिक साधना का स्वरूप, सम्प्रदायों की संकीर्ण मोहरों के नीचे भटकता 
चला गया। समय के साथ उसका रूप अधिक भ्रमित और विकृत होता चला 
गया | अंध श्रद्धा, अंध आस्था, गुलामी के अन्तरालों में इससे लिपटती चली गयी | 
घट-घट में वास करने वाला परमेश्वर भी दूंसरे लोकों में भगाया जाने लगा। 
अंधता ने ठगतन्त्र को जन्म दिया, जिसका विकृत स्वरूप, हम अपने चारों ओर 
देख रहे है। कहने का तात्पर्य यह कदापि नही है कि तांत्रिक साधना अथवा तंत्र 
मार्ग नहीं है | विशुद्ध तंत्र मार्ग वेद के पांच महावाक्यों का मार्ग ही है| उसका नया 
स्वरूप भी, जो यथा सम्प्रदायों में उत्पन्न होते नये गुरूडमवाद ने उनमें नये 
परिवर्तन करके उन्हे भ्रमित कर दिया। तंत्र शब्द का अर्थ अंग्रेजी में “टेक्नीज” 
होता है| टैक्नालॉजी को भारतीय भाषा में "तांत्रिकी” ही कहेगे | परन्तु जब यह 
चमत्कार के साथ जुड़ गया तो उनके अर्थ भी बदल गये। मैं चाहूंगा कि मेरे 
पाठक उनके बदले हुए स्वरूप को स्पष्ट करते चले, जिससे ये जीवन में कभी 
धोखा न खा सकें। इस आधुनिक तंत्र को स्पष्ट करने के उपरान्त, पुनः 
व्यवहारिक साधना के क्षेत्र में हम किस प्रकार चल सकते है? इसे स्पष्ट करेंगे | 

संत और पंथ एक नहीं:- महाभारत युद्ध के काफी समय के उपरान्त 
जो इतिहास एवं लब्ध साहित्य हमें मिलता है । उसमें महात्मा बुद्ध तथा महावीर के 
दाग प्रकट किये हुए सम्प्रदायों का विशिष्ट वर्णन मिलता है। महात्मा बुद्ध की 
अपना सत्य स्वरूप उनके साहित्य में इतना स्पष्ट नही है। उनकी साधना की 
के महक का भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि संत ओर पंथ एक नहीं हे 

जबकि कं ! भी भिन्‍न हुआ करते है। संत का उद्देश्य है सत्य 

जोज। जबकि पंथ के ठेकेदारों का उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों कीं 


मिशन मम अमन । 


सम्प्रदाय की मुट्ठी में कसना। महात्मा बुद्ध एक उच्च परिपक्व वौद्धिकता में 
विश्वास करते थे। तंत्र और कापालिकों के तथा वाम मार्गियों के खुले विरोधी थे। 
वे सदा उनकी भर्त्सना ही करते थे | यह भी विडम्बना ही है कि वाम मार्ग तथा तंत्र 
ने कही व्यापक जीवन पाया तो बौद्ध पंथ में। इससे स्पष्ट है कि संत के सही 
स्वरूप को पंथ की व्याख्या में कदापि नहीं पाया जा सकता है अभी हाल में बुद्ध के 
नाम पर बौद्ध पंथ में “विप्रष्णा' नाम की नयी साधना पद्धति आरम्भ हुई है। 
जिसके उद्देश्य यदि भ्रमित नहीं हैं तो सीमित अवश्य है | महात्मा बुद्ध के लिए 
कहा जाता है कि वे आत्मा को नहीं मानते थे। वे जीवन को ही सब कुछ मानते 
थे। "जो कुछ हूँ में हूँ" वेद में भी सोहंषस्मि का प्रयोग हुआ है। इसलिए ऐसा 
कहना असत्य नहीं हैं यदि कुछ भेद है तो मात्र इतना ही है कि कहने वाले की 
अवस्था क्या है? “अहंब्रम्हास्मि" अथवा “अहंब्रम्हास्मि" | श्रीराम कथा में खलनायक 
रावण भी कहता है, "जो कुछ हूँ, मैं ही हूँ |" 

जैन सम्प्रदाय के बाइसवें तीर्थकर, भगवान महावीर का मार्ग सरल एवं 
स्पष्ट है। सहज साधना, ध्यान और समाधि के साथ ही प्राणी मात्र की समर्पित 
सेवा का अनुपम भाव उनका अतीत के विचारों से अलग नहीं है | उद्देश्य भले ही 
स्पष्ट नहीं हो, परन्तु मार्ग में भ्रातियों एंव अवरोध नगण्य हैं | प्राणी मात्र की सेवा, 
समभाव बड़े ही सुन्दर ढंग से विवेचित किया गया है। 

नाथ सम्प्रदाय:- भगवान महावीर बाइसवें तीर्थन्कर माने जाते हैं। 

जबकि पूर्व के 24 तीर्थन्कर पारसनाथ आदि, नाथ सम्प्रदाय के पूर्व संन्यासियों के 

: जैसे ही लगते हैं| इन सबके सिरों पर शैव सम्प्रदाय के नागों का होना तथा नाथ 
सम्प्रदाय के अनुरूप ही नाम के आगे नाथ लगाना विचित्र है। कुछ इतिहासकार 
यह भी मानते है कि पूर्व के 24 तीर्थन्कार नाथ सम्प्रदाय के ही हैं। भगवान भी 
सम्भवतः नाथ सम्प्रदाय से जुड़े रहे | किसी कारण वश सम्प्रदाय से अलग हटकर 
जब उन्होने नये सम्प्रदाय की घोषणा की तो अपने पूर्व के 2। गुरूओं को नये 
सम्प्रदाय में तीर्थकर के रूप में ग्रहण किया। महावीर के हठयोग में तथा नाथ 
सम्प्रदाय के हठयोग में कोई विशेष भेद, महावीर के काल में हमें नहीं मिलता है 
नाथ सम्प्रदाय की मान्यता इस प्रकार है| 

आप कल्पना करें! आप रेडियों के सामने बैठे हे। आप रेडियों का 
आनन्द ले रहे हैं। रेडियों को चलाने के लिए आपको बिजली की जरूरत है। 
बिजली के द्वारा रेडियों चल रहा है यदि बिजली को हम आत्मा मान लें तथा 
रेडियों को शरीर, तो आनन्द लेने वाला व्यक्ति जीव रूप में ग्रहण किया जायेगा। 
कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा बिजली हो, यंत्र शरीर हो तथा जीव उसका 
भोगता एवं आनन्द लेने वाला हो। यही व्यापक कल्पना नाथ सम्प्रदाय की 
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आधार-भूत व्याख्या में हमें मिलती है। यहा पर शरीर यंत्र है। | 
चलता बिजली से है। यदि यंत्र खराब हो जाये तो स्वतः बिजली उसे ठीक हा 
कर सकती | आनन्द लेने वाला यदि कुशल कारीगर है तो वह रेडियों को | 
ठीक कर सकता है। यही कल्पना इस सम्प्रदाय में आधार भूत स्वीकार की गयी 
है, जिसे वेद ने भी कुछ अलग प्रकार से माना है। यहां बिजली कारीगर नहीं हो 
सकती तथा बिना बिजली के यन्त्र चल भी नही सकता | यदि आनन्द लेने 
उसयंत्र के ज्ञान से अद्वैत कर ले, तो उस यन्त्र का निर्माण भी कर सकता है त्था 
बिजली से भी अद्दैत कर ले अर्थात बिजली बनाने के विषय को भी प्राप्त कर लें 
तो उस अवस्था में वह निर्माता, संचालक और धारक भी हो सकता है। निर्माता 
संचालक और धारक, आनन्द लेने वाला अर्थात भोगता (जीव) ही हो सकता है न 
यन्त्र ऐसा कर सकता है तथा न बिजली ही | जीव जब शरीर से अच्दैत करे, तो 
ऋषि होता है तथा आत्मा से अच्वैत करें, तो देवत्व को प्राप्त होता है। इसी चित्र 
को सामने रख कर पूर्व के सभी सम्प्रदायों में साधना, हठयोग एवं तन्‍्त्र-शास्त्र की 
कल्पना की गयी है। 

तन्त्र विद्याओं में जीव सिद्धियों को प्राप्त होता है। अपने आराध्य देवों 
को सिद्ध करता है। 
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वद्द्शम्‌ अध्याय 
बमत्कारों से सावधान 


“स्वामी जी! हम चाहते हैं कि आप भारत-व्यापी ख्याति प्राप्त करें|" 
लखनऊ के एक बहुत बडे तांत्रिक ने मुझसे कहा। 
"सो कैसे?” आश्चर्य से पूछा! 

“आप नदी किनारे एक यज्ञ रचाये। हम आप से आकर कहेंगे कि 
स्वामी जी घी खत्म हो गया है| आप हमें आदेश दीजियेगा कि हम जाकर गोमती 
नदी से घी मांग लायें। बाद में लौटा देंगे। उसके बाद हम लोग खाली डिब्बे 
लेकर नदी के किनारे, भक्त मंडली के साथ जायेंगे। वहाँ नदी की आरती पूजन 
करेंगे। फिर नदी में उतर कर खाली डिब्बों को भर कर ले आयेगे | डिब्बों को 
कड़ाह में उलट देंगे। पानी अपने आप घी बन जायेगा” उन तांत्रिक महोदय ने 
समझाया | कहा कि हम पहले से ही जल में घी के डिब्बे छिपा देंगे। जब जल 
भरने लगेगें तो अपने हाथ वाले डिब्बे जल में लुढका देंगे और पहले के घी भरे 
डिब्बे उठा लायेगें। 

यह तांत्रिक महागुरू जो कि लखनऊ की एक विभूति थे। बड़े-बड़े 
नेता मंत्रीगण उनके आगे पीछे चक्कर काटते थे । उन्होने मुझे यह भी बताया था 
कि पानी से पेट्रोल कैसे बनता है? तांत्रिक गुरू मुझसे प्रसन्न इसलिए हो गये थे 
कि एक पत्रकार ने उन्हें अखबार में बुरी तरह से उछाला था। जिसके कारण उस 
समय केन्द्रीय गृहमंत्री उनसे क्षुब्ध हो उठे थे। जब मैं गृहमंत्री से मिला तो उन्होंने 
बताया कि वे तांत्रिक शक्तियों के बिना स्वयं को असहाय अनुभव करते हैं। मुझे 
सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ था। उनका कहना था कि उनके पास बुलेट प्रूफ कार 
है, जिसमें गोली भी नहीं घुस सकती है। परन्तु तंत्र शक्ति से उनका बचाव कैसे 
हो सकता है? उनके भोले भय के कारण मैने लखनऊ के तांत्रिक महागुरू से पुनः 
उनका समझौता करा दिया था | इसलिए तांत्रिक गुरू मेरी बड़ी ख्याति के लिए 
आतुर थे। बहुत सी तांत्रिक शक्तियां वस्तुतः एक मनोवैज्ञानिक धोखा-धड़ी अथवा 
विशुद्ध ठगी का स्वरूप ही होती है। 

आत्म ज्योतिः- मुझे कुछ समय पहले की घटना याद आती है। एक 
(बहुत बड़े न्यायाधीश महोदय मेरे पास आकर कहने लगे कि अमुक धर्मगुरू ने 
उन्हें आत्म-ज्योतियों का साक्षात्कार करा दिया है। इसलिए अब वे उन धर्म गुरू 
के परमानेंट चेले हो गये हैं | हमने पूछा कि उनको आत्म ज्योतियों का दर्शन कैसे 
हुआ? तो उन्होने इस प्रकार बताया श्री भगवान ने कृपा कर मुझे गुफा में बुला 


लिया | मुझसे आखें बन्द करने को कहा। मैने आखें बन्द कर ली। उन्होने मेरे 
नेत्रों पर हाथ रख कर मुंह से “सोहं" शब्द का उच्चाशण करने को कहा जैसे ही 
मैने “सोहं" शब्द का उच्चारण किया, मेरे भीतर दूर-दूर तक झिलमिल रोशनी 
फैलती चली गयी | वे सचमुच भगवान का अवतार है | संसार उन्हें पहचानता नहीं 
है। 

उनकी कथा सुनकर हमने भी उन्हें अंधेरे कमरे में बिठाया और उसके 
बाद उनसे आंखे बन्द करने को कहा | न्यायाधीश महोदय ने नेत्र बन्द कर लिये । 
उनकी आंखों पर हाथ रखकर सुनिश्चित किया कि ही वे आंखे खोल कर देख तो 
नहीं रहे है | उसके बाद उनसे हमने “सोहं" शब्द का उच्चारण के साथ ही वे 
उठे और कहने लगे, “अरे वाह! स्वामीजी! आपने जिस ज्योति का दर्शन कराया 
वह तो पहले वाली ज्योति से भी कहीं अधिक तेज है |" 

“मित्र! बात केवल इतनी ही है कि मेरा फ्लैश गन (कैमरे का फ्लैश 
गन) तुम्हारे धर्मगुरू के फ्लैश गन से जरा बड़ा है।” हमने उनकी आंखे खोलते 
हुए कहा | हाथ में फ्लैश गन देखकर वे चौक पड़े | “इसका मतलब" “मित्र! उस 
धर्म गुरू ने कुछ नही किया था। टार्च अथवा किसी छोटी फ्लैश गन से अंधेरे में 
प्रकाश का झमाका तुम्हारे माथे पर मारा तो तुम्हें भीतर झिलमिल रोशनी दिख 
गयी। इस छोटी सी बाजीगरी के कारण ही वह भगवान बनकर लोगों को भरमा 
रहे हैं। छोटी-छोटी सहज मनोवैज्ञानिक हरकतों के द्वारा लोगों को चमत्कृत 
करके उनका शोषण करना, आधुनिक तंत्र शक्तियों का धन्‍्धा बनकर रह गया है| | 

शक्तिपात का चमत्कार:- इसी क्रम में तुझ एक घटना, अतीत का| 
याद आती है | उन दिनों के.एन. समर्थ (तनूजा और नूतन के पिता) पांच पैडर रोड | 
पर बम्बई में रहते थे। जिद करके वह मुझे अपने घर पर ले गये | श्री समर्थ बड़े ही | 
धार्मिक आस्थावान और भक्त प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे एक भगवान की [' 
कथा सुनाई वह इस प्रकार है। 

"मुझे भगवान जी ने कृपा करके अपने पास बुलाया | मुझे एक लोहे की 
कुर्सी पर भगवान जी ने बिठा दिया | बांह फैलाने को कहा, मैने ऐसा ही किया।? 
उन्होने माथे पर अंगूठा रखकर मुझ पर शक्तिपात किया | मेरा सारा शरीर बिजली॥ 
के झटके से झनझना उठा | उनमें अद्भुत शक्ति है।" 

जिस भगवान की बात समर्थ जी ने की, वे उन दिनों बम्बई में ही रहते|! 
थे। तब उनका पूणे का आश्रम नहीं बना था| मैने शाम को मिलने का वादा किया 
और चला गया | बम्बई मेरे लिए बहुत परिचित नहीं थी | फिर भी खोज बीन करके 
एक दुकान से बिजली का कन्‍्डेन्सर लिया तथा मीटर वाईन्डिग का इन्सत्यूटेड१ 
तार भी खरीद लिया। इन सब चीजों को फिट करके मैं समर्थ जो के पास पहुंचा 


। और कहा, “आज मै भी तुम पर शक्तिपात करूंगा" | लोहे की कुर्सी 
को नंगे पांव बिठा कर उनके माथे पर अंगूठा लगाया। ६०८ 5 28 कर जी 
पर ही लुढ़क गए | पानी की छीटें देकर उन्हें जल्दी से होश में लाया कह कसी 
आंख खोलकर मुझसे कहा, “स्वामी जी! आपका शक्ति पात बड़ा अरेकर फ है 

“क्या बताऊँ समर्थ भाई | मुझे छोटा कन्डेन्सर मिला ही बह | हि 
करना | कन्‍्डेन्सर बड़ा था। इसलिए झटका कुछ ज्यादा लग गया।' 53 माफ 
इसी तंत्र का व्यापक प्रचलन है । जिन भगवानों की मैं वात कर रहा हूँ | वे बहुत 2 
ख्याति प्राप्त भी हुए हैं। समृद्ध तथा सम्पन्न भी हुए हैं। भभूत बनाना, मुंह से 
लगातार सैकड़ों शिव लिंग निकालना तथा हवा में अंगूठा आदि पकड़ ह का 
कोई तंत्रशक्ति नही, मात्र हाथ की सफाई है। योगी और तपस्वी इस 'प्रैकार के 
चमत्कार तथा प्रपंच नही किया करते है। 

तंत्र शक्तिः- ये उदाहरण मैने मात्र इसलिए दिये है कि जिससे लोग 
तंत्र और ठगी में स्वयं भेद कर सके ऐसा नही है कि तंत्र के ०2०3० 
नहीं है। यह शब्द भी स्वयं में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार 
रखता है। तंत्र की शक्तियों को समझने के लिए मनुष्य के शरीर को, उसके 
मस्तिष्क की संचरना को, आत्म तेज (हयूमन एवरा) को, सम्मोहन शक्तियों और 
टेलीपैथी को अच्छी प्रकार से जान लेना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार भरी हुई 
पिस्तौल से मनुष्य की हत्या भी की जा सकती है तथा उसकी सुरक्षा भी | वही भरी 
हुई पिस्तौल हत्या एवं सुरक्षा दोनों का कारण बन सकती है। उसी प्रकार तंत्र 
शक्ति जब अध्यात्म से जुड़ती है तो अध्यात्म की उन्‍नत ऊचाइयों को प्राप्त करती 
है। वही शक्ति और विद्यायें जब भ्रमित संसार के भौतिक मानसिकताओं के साथ 
जुड़ जाती है तो दुर्गन्‍ध, पाप और अपराध का कारण बन जाती है। रिवाल्वर वही 
है। कही आतंक, तो कही सुरक्षा इन शक्तियों को स्पष्ट करने के पहले मै आपको, 
उसके आधारभूत ज्ञान को स्पष्ट करके बतलाना चाहूँगा। 

तीन मिनट ध्वंसः- आज विश्व के सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रत्येक 
मनुष्य के शरीर में इतनी अधिक आणविक शक्ति होती है, यदि उसे नियन्त्रित 
और अनुशासित कर सकें तो एक ही मनुष्य की शरीर शक्ति से पृथ्वी जैसे 
असंख्यों ग्रहों का महाप्रलय हो सकता है| इसे और स्पष्ट कर दूं। किसी भी एक 
मनुष्य के शरीर की एटामिक शक्ति को यदि हम नियंत्रित एंव अनुशासित कर 
सकें ओर उसके प्रयोग की विद्या जान लें, तो पृथ्वी जैसे ग्रह को हम तीन मिनट 
में ध्वस्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया मात्र एक मनुष्य के शरीर से, दस वर्षो तक 
निरन्तर की जा सकती है | तीन मिनट में एक ग्रह नष्ट हो तो दस वर्ष में कितने 
नष्ट होंगे? यह आप स्वयं गुणा करके देख सकते हैं। तंत्र विद्याएं शक्ति और 
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उर्जा के इन्ही स्त्रोंतों को नियंत्रित करने की विद्याओं का नाम है। पशुपतग्नियां 
का वर्णन आदि भारती के अति प्राचीन ग्रन्थों से लेकर पौराणिक कथाओं तक में 
आया है। महाशिव की पशुपताग्नयों को हम “कास्मिक फायर" अथवा “कास्मिक 
रेंज" भी कह सकते हैं | इन किरणों की विशेषता यह है कि यह किरणे किसी भी 
पदार्थ को सूक्ष्म परमाणुओं में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखती है | इसलिए इन 
किरणों को किसी भी पात्र में नहीं रखा जा सकता है। इन्हें जिस किसी भी पात्र 
रखेंगे, यह किरणें उस पात्र को परमाणुओं में विसर्जित कर देगी | आदि ग्रन्थों की 
मान्यता है कि मनुष्य के शरीर में ब्रम्हन्श्न, जिसे हम “पीनियल-बाडी भी कह सकते 
हैं, इन किरणों को लम्बे समय तक अपने आप में रख सकती है, वैदिक मान्यता के 
अनुसार, ब्रम्हरन्ध्र ही एक ऐसी ग्रन्थि है जो मनुष्य के सम्पूर्ण शरीर के संचालन 
केन्द्रों की भी संचालक है। शरीर में होने वाले विद्युत धमाकों (स्पार्क) का मूल 
कारण भी पशुपताग्नियों तथा ब्रम्ह-रन्श्र है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में प्रतिक्षण 
असंख्यों विद्युत धमाके (स्पार्क) होते है जिनके कारण भोजन में ग्रहण किये 
कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन-डाईआक्साइड, जल तथा ऊर्जा में बदलते रहते हैं। इन्ही 
के कारण शरीर में ज्योति एंव शक्ति का संचार होता है। यदि ब्रम्हरन्ध्र को 
नियन्त्रित कर विद्युत धमाकों को असंख्यों गुणा बढ़ा दिया जाये, तो मनुष्य का पूरा 
शरीर तेज और ज्योति में परिवर्तित हो सकता है | तांत्रिक साधना सर्वप्रथम इन्ही 
शक्तियो को नियंत्रण में लाती है। जिसके द्वारा आध्यात्मिक शक्ति के अक्षय 
भण्डार पर, तांत्रिक का नियन्त्रण हो जाता है। " 
हर मनुष्य अथवा यूं कहें कि जीव मात्र 
तेज का चक्र रहता है। वह ज्योति चक्र शरीर 
कारण सड़ने अर्थात नष्ट होने नहीं देता। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो ।क्‍ 
जाता है तो मृत्यु से पूर्व ही, यह तेज चक्र लुप्त हो जाता है। जिसके कार।| 
मुर्दा शरीर सड़ने लगता है। जब-जब यह तेज चक्र क्षीण होने लगते हैं।॥ 
इसी के कारण सठिया जाना तथा शरीर में रोगों का होना है। पशुपतानिय 
इस ज्योति चक्र को निरन्तर बनायें रखने में पूर्ण सहायक होती हैं| तांत्र 
शक्ति के द्वारा ज्योति के इस चक्र को अत्यधिक प्रज्वलित एवं दीर्घ 


बनाया जा सकता है । 


यारा जुक म कफ सााअक 


श्र के शरीर के चारों ओर एक |: 
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एकाव्हश उमध्याय 
आधुनिक शिक्षाद्रणाली ओऔर गुरूकुलठ 


आदि कालीन शिक्षा में साधना को अधिक स्पष्ट रूप से जानने के 
लिए, जरूरी है कि संक्षेप में गुरूकुल शिक्षा के स्वरूप से परिचित होते चलें । 
किसी भी राष्ट्र की शिक्षा उस राष्ट्र की भूत, भविष्य तथा वर्तमान होती 
* है। नागरिक का चरित्र, राष्ट्रभक्ति, सुव्यवस्थित समाज तथा सुख एवं समृद्धि की 
मजबूत रीढ़ की हड्डी राष्ट्रीय शिक्षा ही होती है। आदि काल से आधुनिक समय 
तक शिक्षा ने अपने कई रूप बदले हं। एक शिक्षा पद्धति को आदि काल में सूक्ष्म 
मनोवैज्ञानिक दृष्टा, ऋषि, संत और मनीषी जन दे गये थे। एक शिक्षा जो लार्ड 
मैकाले ने गुलाम इंडिया को दी थी तथा एक शिक्षा पद्धति जो प्रधानमंत्री राजीव 
गाँधी ने राष्ट्र को दी है । इसके साथ ही पिछले बयालिस वर्षो से चली आ रही इस 
वर्तमान शिक्षा के स्वरूप को, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा | 
प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक राष्ट्र भाषा होती है राष्ट्र भाषा से विहीन 
कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र का सम्मान नही पाता है | गुलामी की जूठन को लादने 
वाला राष्ट्र कभी भी स्वतंत्र राष्ट्र नहीं माना जा सकता। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा 
राष्ट्र को एक राष्ट्र भाषा भी नहीं दे पाई है। पिछले बयालिस वर्षों में राष्ट्र भाषा के 
स्तर पर पराजय तो ली ही, राष्ट्रभक्ति के स्तर पर हम बुरी तरह पराजित हुए हैं। 
चारित्रिक दृष्टि से भी पिछले 42 वर्षो में हमने बहुत-बहुत कुछ खोया है। 
सामाजिक दृष्टि से भी पिछले बयालीस वर्ष सामाजिक विघटन, विसंगतियों तथा 
बिखराव के ही रहे है। जिस देश के पास शिक्षा की दृष्टि नहीं, वह राष्ट्र, अंधे 
ध्रृतराष्ट्र की तरह अपने ही वंश का तथा अपने ही राष्ट्र का समूल विनाश करवा 
बैठता है। 
आज की शिक्षा की जो व्यापक देन है। “अच्छी नौकरी, बढ़िया 
तनख्वाह और मोटी घूस ।” 
मै आप सब से यह प्रश्न पूछना चाहूँगा, “आप अपने बच्चे को क्‍यों पढ़ा 
रहे हैं? इसीलिए न! अच्छी नौकरी मिले, जहाँ तनख्वाह के साथ कुछ और भी 
व्यापक रूप से मिले तो मेरा बेटा समाज में अच्छी प्रतिष्ठा, सुख और ऐश्वर्य पाये। 
क्या यह सच नहीं है? यदि यह सच है, तो आज प्रतिष्ठा की कसौटी मोटी घूस ही 
ही तो है। सचरित्रता, सच्चाई और ईमानदारी मात्र हमारे चेहरे का मुखौटा बन 
कर रह गये हैं | मुखौटा भी ऐसा जो पूरी तरह सड़ गया है | मुखौटा भी ऐसा जो 
जगह-जगह उखड़ रहा है | उसमें से हमारा असली चेहरा बाहर झांकने लगा है | 


मैं आर्मी का मेजर हूँ, डाक्टर अथवा इंजीनियर हूँ, इस देश का नेता, 

मंत्री अथवा प्रधानमंत्री हूँ. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे पढ़ाया क्यों? 

प्राइमरी स्कूल के अध्यापक, विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर शिक्षा मंत्री तक 

मुझे क्यों पढ़ाते रहे है? मेरे माता-पिता मुझे किस इच्छा से पढ़ाते रहे है? यदि पूरी 

ईमानदारी से हम इन प्रश्नों के उत्तर दें तो आधुनिक शिक्षा के उपरोक्त उद्देश्य 

हमारे सामने नंगे होकर नाचने लगेंगे | तथा कथित मुखौटे लगा कर हम स्वयं को 
ही तो अंधे बनाते हैं? 

आज की शिक्षा में मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्यों हूँ | प्रकृति और पुरूष 

मुझे खेत की मिट्टी से तथा फल से बालक क्‍यों बारम्बार बनाते हैं? मै मरता क्यों 
हूँ तथा पुर्नजन्म क्‍या है? मनुष्य होकर मेरा, मेरे माता-पिता के प्रति, समाज के 
प्रति, राष्ट्र के प्रति तथा प्राणी मात्र के प्रति क्‍या कर्तव्य है? आदि असंख्यों प्रश्न 
ऐसे हैं जिनके उत्तर अथवा जिनकी चर्चा वर्तमान शिक्षा में नहीं है सारी शिक्षा 
केवल भौतिक जगत के उन स्तरों से जुड़ी है, जहाँ मेरी अतृप्तियाँ हैं मेरा भ्रम हैं, 
मेरी लिप्सायें और भटकती वासनायें है। मैं और मेरा स्वरूप आधुनिक शिक्षा में 
कहीं पर भी नहीं है। ऐसी शिक्षा मुझे मेरा स्वरूप भी न दिखा पाये, मैं स्वयं से 
अनभिज्ञ और अच्धा रहूँ, ऐसी शिक्षा का कया प्रयोजन? आज की शिक्षा हम सब 
को अफ्ते प्रति एक अन्धा धृतराष्ट्र ही तो बनाती है | समाज में व्याप्त कुरीतियों की 
जड़ में वर्तमान शिक्षा ही है। दहेज प्रथा में दोष है अथवा वर्तमान शिक्षा में प्रकट 
हुयी हमारी भ्रमित मानसिकता इसके लिए दोषी है? प्रत्येक लड़की का पिता 
चाहता है कि उसे दामाद, जमाता ऐसा मिले जिसकी भले तनख्वाह थोड़ी हो 
लेकिन ऊपर की मोटी आमंदनी जरूर हो? अर्थात्‌ एक करप्ट भ्रष्टाचारी, 
राष्ट्रद्रोही तथा चरित्रहीन दामाद के दाम सबसे ऊपर हैं। दामादों की भीड़ में 
उसका सबसे अधिक महत्व है| लड़के का पिता भी चाहता है कि जब समाज 
वेईमान दामाद ही दूंढ रहा है तो मेरी औलाद सबसे ज्यादा बेइमान हो तथा घूस 
क॑ सबसे बड़े पद पर आसीन हो | आप ही बताइये जो रोजमर्रा की जिन्दगी में 
प्रत्येक व्यक्ति से घूस लेकर काम करतां है, यदि वह अपने ससुर से दहेज नहीं 
लेगा, तो अपने चरित्र पर थब्बा न लगायेगा? हम प्रथा को गाली देते हैं। मूल 
समस्या को वर्तमान शिक्षा प्रणाली के रूप में कुछ भी नहीं सोचना चाहते? 

..__ आधुनिक शिक्षा की उपलब्धियों का दूसरा उदाहरण हमारी भारतीय 
संसद है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ| भारत की संसद के सभी भारतीय 
नंद ने एक मत से स्वीकारा है कि वे आंतरिक ईमानदारी, आत्मिक सच्चाई से 
77 हैं। उनमें आधारभूत सच्चाई और ईमानदारी की कमी है। इसलिए 
“ल-वदलुआ कानून बनाया जाय। वर्तमान लोकसभा ने ही भारत के माथे पर 
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कलंक का सबसे काला धब्बा, दल बदलुआ कानून बनाकर, भारत-माता के माथे 
पर लगाया है। इस कानून की हमें क्या जरूरत थी? इसलिए न कि हमारे सारे 
सांसद कभी भी बेईमान और भ्रष्ट हो सकते हैं? ये पैसे और पद पर टमाटर और 
प्याज जैसी सब्जियों की तरह बिक सकते हैं? उनमें चरित्र नाम की कोई चीज 
नहीं है, इसलिए दल-बदलुआ कानून का पलस्तर उनकी टूटी हुई नैतिकता रूपी 
रीढ़ की हड्डी पर स्थाई रूप से चिपका दिया जाये? ये इतने भ्रष्ट क्यों है? इस 
प्रश्न की उत्तर यदि आप मुझसे पूछे तो आपको फिर वही उत्तर दूँगा | इस देश की 
भ्रष्ट शिक्षा पद्धति ही इस राष्ट्र में मात्र भ्रष्ट लोगों को व्यापक रूप से प्रगट कर 
रही है। सांसद भी उसी शिक्षा पद्धति की देन है। आज सांसद भी अपनी 
चरित्रहीनता के कारण, अपने से भयभीत है । इसलिए दल बदलुआ जैसा अपमान 
जनक कानून का पलत्तर राष्ट्र के सर्वोच्च सांसद को जरूरी है | सांसदों को दल 
बदलुआ कानून के बाड़े में बन्द किया जाये अन्यथा वे जंगली पशुओं की भांति 
इधर उधर भागने लगेंगे | हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सांसद सम्पूर्ण विश्व 
में, सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। उस संसद ने दलबदलुआ कानून 
बनाकर, अंतिम रूप से माना है कि उनकी चरित्रहीनता पर कानून का पलस्तर 
लगाया जाय | पलस्तर किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। अधिक 
समय तक चढ़ा पलस्तर चमड़ी को भी सड़ा देता है तथा शरीर भी रोगी होने 
लगता है | अधिक समय से संसद और सांसदों ने सम्पूर्ण राष्ट्र के रोगी होने का 
प्रमाण भली प्रकार से नविश्व के सामने रखा है। कानून का पलस्तर सरासर 
बेइमानी है, इसे वर्तमान सांसदों ने स्पष्ट क़र दिया है। घूस, दलाली तथा भ्रष्ट 
आचरण के आरोप से कोई भी नेता बचा नहीं है। क्‍या यह प्रमाण स्वयं में यह 
बताने के लिए काफी नहीं है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति की देन क्या है? वर्तमान 
शिक्षा पद्धति न तो हमें चरित्र दे पाई है, न ही हममें राष्ट्र भक्ति जगा पाई, न ही 
समाज में सुव्यवस्थित होकर जीना ही सिखा पाई है। वर्तमान शिक्षा पद्धति हमें 
अस्मिता की पहचान भी नहीं दे पाई तो सिर्फ इतना, अच्छी नौकरी, बढ़िया 
तनख्वाह और मोटी घूस को पकड़ने की मानकिता। तथा कथित धर्मात बनने, 
सत्यनिष्ठा तथा समाज सेवा के नकली सड़े हुए मुखौटे | हम बयालीस वर्ष इस 
शिक्षा में एक राष्ट्र होकर महज सड़े है। क्या यह जरूरी नहीं है कि हम शिक्षा के 
अतीत के स्वरूप को तथा मध्यकाल में बदलते हुए उसके स्वरूप को तथा वर्तमान 
में प्रदर्शित उसके स्वरूप को तथा मध्यकाल में बदलते हुए उसके स्वरूप को तथा 
वर्तमान में प्रदर्शित उसके स्वरूप को अच्छी तरह से पहचान कर उसके भविष्य 
का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस विषय को लेकर एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर की 
चर्चा करें| इससे पहले कि हम और हमारा समाज पूरी तरह से नष्ट-अ्रष्ट होकर 
न बदलने वाली स्थिति को प्राप्त हो, हम उस अंधेरी रात से पहले ही इन 
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समस्याओं का समाधान कर डालें | जितनी अधिक देर होगी उतना ही क्‍ 
जटिल कठिन तथा सम्भव है कि असम्भव ही हो जाय | यह निर्विवाद सत्य है कि 
हम बहुत देर कर चुके हैं। मनुष्य साधक से, भौतिकता को ढोने वाला पशु मात्र 
बनकर रह गया है। 
आदि-भारती युग में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए आदि 
भारत और भारती के स्वरूप को स्पष्ट कर लेना बहुत जरूरी है | हमें यह नहीं 
भूलना चाहिए कि सौकड़ों साल लम्बे गुलामी के अन्तरालों में स्मृति के रूप में 
गुलाम की भ्रमित छायाओं को ही, हमारे मस्तिष्क में भर रखा है। गुलामी के 
अन्तरालों के भ्रमित ज्ञान को ही हमने अतीत के ज्ञान के रूप में तथा पहचान के 
रूप में बटोर रखा है। हमें भारत-भारती के विशुद्ध रूप को जानने के लिए गुलागी 
के अन्तरालों को पार करके उस अतीत को टटोलना होगा जो विशुद्ध रूप से 
भारत भारती का मौलिक स्वरूप था | उसको जानने के उपरान्त ही हम साधक ही 
परिपक्व मानसिकता को स्पष्ट कर सकते हैं। 
पिछले लेखों में मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि भारत वर्ष का पूर्व नाम | 
भरत-खण्ड रहा है तथा एशिया महाद्विप का नाम जम्बूह्दीप के रूप में आया है।' 
आदि-भारती ने नागरिक की संज्ञा भारत रखी थी | इंडियन तथा हिन्दू दोनों शब्द 
चलन में नहीं थे आदि काल में हम भरत-खण्ड के भारत ही कहलाते थे। भारत 
शब्द का अर्थ होता है भरत के पुत्र | भरत शब्द का अर्थ सबका भरण पोषण करने 
वाला परमात्मा अर्थात्‌ परमेश्वर | भारत शब्द का विशुद्ध्व अर्थ है परमेश्वर का पुत्र, 
अवतार, मसीहा | भारत संज्ञा, जाति के रूप में यहां सभी नागरिकों की रही है। 
भारत-भारती ने परमेश्वर को आदि काल के घट-घट वासी माना है| परमेश्वर ही 
हम सबको उत्पन्न करता है| परमेश्वर का नाम भरत है । प्रत्येक शरीर को बनाने 
वाला परमेश्वर है। इसलिए हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं। भारत हैं। शेष सभी | 
प्रकार के नाम तथा सम्बोधन सामाजिक औपचारिकताएं मात्र है। हम सब ईश्वर 
के पुत्र हैं। हम सब भारत है इस व्यापक मान्यता के साथ ही अतीत ने धर्म ग्रन्थ में 
यही चर्चा देखने को मिलती है | धर्मग्रन्थ के रूप में आदि भारती के प्रकृति को ही 
अकेला ईश्वर के द्वारा लिखित, धर्मग्रन्‍्ध माना है। जीवन्त सचराचर ही इस धर्म 
ग्रन्थ के अक्षर हैं। शेष सभी ग्रन्थों को, विश्वविद्यालय के पाठ्य-क्रम के रूप में है 
ग्रहण किया गया है। वेद आदि ग्रन्थों को लेकर शास्त्र उपनिषद पुराण तथा 
लीला ग्रन्थ आदि, सब आधुनिक विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तकें हैं। जो मनु 
की बौधिकता को मूल ग्रन्थ अर्थात्‌ प्रकृति का स्तर देने हेतु हैं। आदि काल मे 
शिक्षा पद्धत्ति, प्रकृति को ही मूल ग्रन्थ मानकर, शेष सभी ग्रन्थों को परिष्ी 
मानसिकता के हेतु मानती रही है। प्रकृति ही मूल ग्रंथ है तथा हम सब इस ग्रे 
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के जीवन्त अक्षर है। परमेश्वर, आत्मा के रूप में इन अक्षरों को, निरन्तर प्रकति 
रूपी पुस्तक में लिख रहा है। हमारी सांस और धड़कन में, भविष्य की सुखद 
कल्पनाओं में, सचराचर में | 
आदिकालीन शिक्षा में शिक्षा की कल्पना सुदूर जंगल में वास करते 
ऋषि के साथ की गयी थी | ऋषि के ही आश्रम में गुरूकुल व्यवस्था रहती थी। 
जहां जहां बालक शिक्षा पाने जाते थे | राजा से लेकर साधारण नागरिक तक के 
बालक समान भाव गुरूकुल में शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाते थे | शिक्षा का एक छत्र 
अधिकार वन में रहते हुए तपस्वी को दिया गया था | ऐसा क्यों? सम्भवतः इसलिए 
कि शिक्षा का अधिकार ऐसे व्यक्ति को दिया जाये तो अतृप्तियों से तथा इच्छाओं 
से बहुत ऊपर हो | आज भी हम निर्णय का निष्पक्ष न्यायाधीश से ही मांगते है तथा 
इच्छाओं से बहुत ऊपर हो | आप एक न्यायालय की कल्पना करें| न्यायालय में 
वादी और प्रतिवादी के अधिवक्ता अर्थात वकील खड़े हैं। न्यायाधीश के पद पर 
एक व्यक्ति न्यायाधीश बनकर बैठा हुआ है। तीनो व्यक्ति न्याय शास्त्र हैं। तीनों 
न्याय शास्त्र में लगभग समान रूप से पारंगत है परन्तु निर्णय देने का अधिकार 
तीनों में केवल उसी व्यक्ति को है जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ है। ऐसा 
क्यों? इसलिए कि जो दोनों पक्षों से लिप्त नहीं है, वही ईमानदारी से निर्णय दे 
सकता है | दोनों अधिवक्ता न्यायाधीश से भी अधिक विद्वान क्‍यों न हों, उन्हें न्याय 
करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। वे दोनों यथा पार्टियों में लिप्त और 
आसक्त हैं | सम्भवतः इसी विचार के आदिकाल में शिक्षा का पूर्ण रूपेण अधिकार 
वन में रहते हुए, अनासक्त संन्यासी को प्रदान किया था। शिक्षा कोमल मस्तिष्क 
पर निर्णायक प्रभाव डालती है| इसलिए शिक्षा का पूरा अधिकार ऐसे व्यक्ति को 
मिलना चाहिए जो किसी पक्ष से जुड़ा अथवा आसक्त न हो | किसी प्रकार की 
परिस्थितयों में लिप्त भी न हो तथा उसमें किसी प्रकार के पूर्वाग्रह न हो। ऐसे 
व्यक्ति की कल्पना में भारत-भारती ने आदिकाल में, शिक्षा का सम्पूर्ण, व्यापक 
तथा स्वतंत्र अधिकार वन में वास करते हुए संन्यासी को प्रदान किया था| 
भविष्य में भी शिक्षाविद्‌ एक निष्पक्ष न्यायाधीश ही रहे, ऐसा विचार 
करके व्यवस्थाओं ने संन्यासी को सभी प्रकार के सामाजिक कृत्यों से भी अलग 
कर दिया था | संन्‍्यासी को अधिकार था कि गुरूकुल में छात्रों को सभी प्रकार के 
ज्ञान विज्ञान, शिल्प तथा धनुर्विद्या, ज्योतिष, आध्यात्मिक, राजनीति तथा सभी 
प्रकार की नीति ज्ञान की शिक्षा प्रदान करें | संन्यासी को मात्र शिक्षित करने का 
अधिकार था परन्तु व्यवहारिक रूप से कर सकने की सामर्थ्य उसे प्रदान नहीं की 
गई थी | वह ज्योतिष पढ़ा सकता है परन्तु ज्योतिषी नहीं हो सकता है। ऋषि ही 
सम्पूर्ण कर्मकाण्ड पढ़ायेगा परन्तु उसे हवन-यज्ञ कराने का अधिकार नहीं है। 
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हवन यज्ञ आदि, गुरूओं के द्वारा पढ़ाया हुआ छात्र शास्त्री 25 करायेगा। क्‍ 
भी संन्यासी के द्वारा पढ़ाया हुआ ज्योतिषी की करेगा। संन्‍्यासी को 
रूप में ज्योतिष करना वर्जित है। देश की नीति और राजनीति पर तथा 
राजनैतिक दृष्टि-कोण से, सारे समाज को शिक्षित करने का एक मात्र अधिकार 
संन्यासी को प्राप्त था, परन्तु दलगत राजनीति में आना अथवा राजनीति को 
व्यवहार रूप में करने का अधिकार, संन्यासी को कदापि नहीं था। 

इसके पीछे उपरोक्त नियम बनाने वालों की व्यवस्था में सूक्ष्म 
दृष्टिकोण थे। ज्योतिषी तथा सन्‍्यासी का धर्म अलग होता है। ज्योतिषी का 
कर्तव्य है कि पूछने वाले के हित में उसे उचित सलाह दे, भले ही वह पाप क्यों न 
हो। संन्यासी का धर्म नहीं है कि किसी भी अनुचित कर्म में ज्योतिषी बनकर 
सहायक हो। यह सब इसीलिए किया गया था कि संन्यासी की निषफक्ष 
मानसिकता सदा अक्षुण्य रहे | सन्‍्यासी की निर्णायक सुमति कहीं पर भी पूर्वाग्रहों 
से ग्रसित न हो, जिससे छात्र को सदा निष्पक्ष व्यक्तित्व से ही जीवन की राह 
मिले! शिक्षा प्राप्त हो। इसीलिए शिक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्र का सम्पूर्ण 
अधिकार नगर से बहुत दूर बन में रह रहे सन्यासी को प्रदान किया गया था। 

वर्तमान शिक्षा में विश्वविद्यालय की शिक्षा के पाठ्यक्रम छात्र को सभी 
स्तरों पर सचिवालय का क्लर्क बनाता है। तीन-चार प्रकार के अर्थात सूक्ष 
पाठ्यक्रम को बनाकर वह अपने विभाग के बड़े बाबू को प्रेषित करता है। विभाग 
का बड़ा बाबू थोड़ा हेराफेरी करके तीन-चार प्रकार के सूक्ष्म क्रम बनाकर बड़े 
आई.ए.एस. अफसर को भेज देता है। बड़ा आई.ए.एस. अफसर उन चार में से 
किसी एक पर हस्ताक्षर की चिड़िया बिठा देता है। इसके उपरान्त दसवां पास 
अथवा आठवां फेल मंत्री अपने हस्ताक्षर जमा देता है। इस प्रकार विश्वविद्यालय 
के आगमी वर्ष का पाठ्यक्रम नियत हो जाता है। इसी पाठक्रम को विश्वविद्यालय 
के प्रोफेसर, पीठ पर सामान लादे गधे की भांति, वर्ष भर ढोता रहता है और छात्रों 
पर लाद देता है | अतीत तथा वर्तमान की शिक्षा का यह बहुत बड़ा भेद है| 

आदिकालीन शिक्षा का उद्देश्य, भौतिक भटकाव न होकर छात्र को 
ही केन्द्र बिन्दु माना गया था। ग्यारहवें वर्ष बालक गुरूकूल में प्रवेश पाता था 
उसके पूर्व उसकी सम्पूर्ण शिक्षा का दायित्व परिवार समाज तथा समाजिक और 
धार्मिक आचार्यो पर होता था। ग्यारहवें वर्ष के उपरान्त बालक गुरूकूल में प्रवेश 
पाता था| उसकी समय उसका यज्ञोपवीत होता था। यहीं से उनकी संस्थागत 
शिक्षा का आरम्भ होता था अतीत की शिक्षा को स्पष्ट रूप से जानने के लिए जम 
से लेकर ग्यारह वर्ष की आयु की शिक्षा तथा जीवन पर्यन्त छात्र बने रहने को 
जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। यज्ञोपवीत से भी पहले की शिक्षा के 
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दायित्वों को उसके परिवार के लोग, ग्राम-समाज तथा गांव का मन्दिर किस 
प्रकार देता था, इसकी चर्चा करेंगें। 


ध्यय्य अचार जा 


ह्वावद्श अध्याय 
अखिमिता का परिचय 


आदिकाल से संस्थागत शिक्षा के अतिरिक्त, सामाजिक शिक्षा और 
पारिवारिक शिक्षा का बहुत महत्व रहा है। संस्थागत शिक्षा वन में रहते तपस्वी, 
सन्यासी एवं मनीषीजनों के अधीन होती थी | ग्यारहवें वर्ष की आयु में बालक जब 
प्रवेश पाते थे, तभी उसका यज्ञोपवीत संस्कार गुरूकूल में होता था, घर में 
यज्ञोपवीत संस्कार होने की प्रणाली मध्यकाल में ही जन्मी है। विदेशियों के 
आक्रमण से भारत गुलाम हो गया | तपस्वी ऋषि जन गाजर-मूली की तरह काट 
दिये गये। गुरूकुल शिक्षा पद्धति समाप्त हो गयी। ऐसे समय में परम्पराओं को 
जीवित रखने के लिए घर में ही यज्ञोपवीत संस्कार करने की प्रणाली ने जन्म 
पाया। आदि प्राचीन काल में राजा हो या रंक, सभी अपने बालकों को गुरूकुल में 
ले जाते थे। वहीं गुरूकुल में, गुरू के द्वारा उनका यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न 
होता था | तभी वे शिक्षा में ग्रहण किये जाते थे | इसके पूर्व की शिक्षा, ग्यारह वर्ष 
की आयु तक घर में ही होती थी। सबसे पहले मैं इसी सामूहिक एंव समाजिक 
शिक्षा को स्पष्ट करना चाहूँगा। 
आदि काल से जो शिक्षा प्रणाली अपनायी गयी उसमें एक सिद्धान्त 
सभी स्तरों पर सर्वमान्य रूप से ग्रहण किया गया | बालक पर शिक्षा कदापि थोपी 
नहीं जायेगी। सभी स्तरों पर शिक्षक, शिक्षा में भी स्वतंत्र निर्णय का अधिकार, 
छात्र को ही प्रदान करेंगे। थोपी हुई-शिक्षा ओढे हुये कपड़े के समान होती है। 
जिस प्रकार व्यक्ति एकान्त पाकर वस्त्र उतार कर नंगा नहा लेता है, उसी प्रकार 
थोषी गयी शिक्षा को ओढ़े हुए वस्त्र की भांति कभी भी, कही पर भी छात्र के द्वारा 
उतार कर फेंका जा सकता है। शिक्षक एक वकील की भांति है। शिक्षक के एक वकील की भांति है। शिक्षक केवल 
तथ्य और प्रमाण बच्चों के सामने रखता है “व्य और प्रमाण बच्चों के सामने रंखता है तथा विद्यार्थी एक न्यायाधीश की भांति 
स्वतः निर्णय लेता है। अतीत की सम्पूर्ण शिक्षा में इसी मर्यादा का सर्वत्र निर्वाह 
किया गया है वेद ने भी माना है कि यदि छात्र के निर्णयों को ऋषि देने लगेंगे, 
तो छात्र में एक निर्णय व्यक्तित्व कभी भी परिपक्व नहीं हो पायेगा। इसलिए 
निर्णायक का अधिकार छात्र को दिया जाना चाहिये। जिससे जीवन के सभी 
स्तरों पर छात्र स्वयं निर्णायक हो सके। आज की शिक्षा में हम लोग छात्रों पर 
निर्णय धोपते है, सदा सच बोलो, ईमानदारी का बर्ताव करो | झूठ बोलना पाप है! 
आदि | थोपे हुए शब्दों को छात्र महत्व ओढ़े हुए वस्त्र की भांति ग्रहण करता है। 
इन धोपे हुए शब्दों का महत्व ओढ़े हुए वस्त्रों से अधिक कुछ नहीं होता है | अतीर्त 
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की मर्यादाओं में शिक्षित छात्र, जब स्वयं निर्णय लेता है। तो उसके द्वारा ग्रहण 
किया गया निर्णय उसकी भुजाओं की तरह उसके शरीर लेता है | तो उसके द्वारा 
ग्रहण किया गया निर्णय उसकी भुजाओं की तरह उसके शरीर के अंग के समान 
हो जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी बांहों को काट नहीं सकता। उसी 
प्रकार स्वयं अर्जित किये हुए निर्णय, जोकि उसके जीवन का अंग बन गये है, 
छात्र किन्‍्ही भी परिस्थितियों में उन्हें काट नही सकता है इसका एक उदाहरण के 
साथ स्पष्ट करना चाहूँगा। 
एक छोटे बालक को देख रहा हूँ, मैं । परिवार के लोग उसे शिक्षा हेतु 
मन्दिर में लाये है। मन्दिर से प्रथम परिचय स्पष्ट करते है तथा केवल तथ्य और 
प्रमाण बालक के सामने रखते है | निर्णय बालक स्वयं लेता है सर्वप्रथम वे मन्दिर 
के स्वरूप की ऋग्वेद से स्पष्ट करते है | मन्दिर क्या है? 
बीलू चिदारूजत्नुभिगुहा चिदिन्द्र बहिन्भि:। 
अविन्द उरूया अनु | | (ऋग्वेद ,/6,/ 5) 
अर्थात यह मन्दिर हमारी ही तस्वीर है। सामाजिक और सामूहिक 
शिक्षा का केन्द्र है। पल्‍थी के जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा चबूतरे पर मंदिर का 
गोल कमरा, सिर के जैसा गोल कमरे के ऊपर बना मंदिर का गुम्बद, जटाओं के 
जूड़े जैसा कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति तथा जीव के सदृश्य अभिनय 
करता मंदिर का पुजारी | 
मंदिर हम सब की प्रतिकृति है| समाधि में बैठे हुए ध्यानस्थ तपस्वी के 
स्वरूप को, मंदिर के रूप में चित्रित किया गया है। जिस प्रकार ध्यानस्थ योगी 
पल्थी मारकर ध्यान में बैठता है उसी स्वरूप को यही सम्पूर्ण मंदिर के रूप में 
बिम्बित किया गया है| आत्मा के रूप में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तथा इस 
शरीर में जीव के रूप में, पुजारी को बिम्बित किया गया है। ग्राम पुरोहित मंदिर 
की मूर्ति को विस्तार से स्पष्ट करके छात्रों को उनका निज दर्शन कराते हैं | मंदिर 
मूर्ति तथा पुजारी के रूप में छात्र स्वयं पढ़ता है | अस्मित की पहली पहचान उनके 
स्वयं से होती है। इसे हम आधुनिक युग की के.जी. क्लास मान सकते हैं। ग्राम 
पुरोहित उसकी शिक्षा का सरस शुभारम्भ करते हैं। शिक्षा का पहला धर्म और 
उद्देश्य यह है कि वह छात्र को निज दर्शन कराये तथा आत्म तत्व को संशय 
रहित रूप से स्पष्ट करे | मंदिर की पूरी व्याख्या करने के बाद ग्राम पुरोहित छात्रों 
। से प्रश्न कर रहे हैं, “बच्चों! मंदिर को देखकर बतलाओं, कया पुजारी मंदिर का 
: मालिक है?” 
! “नही आचार्य! पुजारी तो निमित मात्र है, मंदिर और मूर्ति का सेवक है। 
! मन्दिर का स्वामित्व तो प्राण-प्रतिष्ठित मूर्ति में ही होता है ।" बालक उत्तर देते है। 


तुम अपने शरीर रूपी मंदिर का भी ध्यान करो बच्चों | जिस 
पुजारी मंन्दिर का मालिक नही होता है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी देवालय का 
भी स्वामित्व तुम्हें इस प्रकृति ने नहीं दिया है। आज भी आत्मा से ही इस शरीर को 
सांसे और धड़कने प्राप्त हो रही हैं। जीव होकर हम केवल शरीर का निमित्त 
प्रयोग ही करते हैं। हम अपने ही शरीर के अंग नहीं बना पाते है | मंदिर का पहला 
उपदेश है कि निमित्त भाव अर्थात्‌ ट्रस्टीशिप को स्पष्ट रूप से जानों | जब इस 
शरीर पर तुम्हारा स्वामित्व नही है तो तुम्हारा इस शरीर से जुड़े संसार पर 
स्वामित्व कैसे हो सकता है? यह शरीर जब हमारा नहीं तो इससे जुड़े खेत 
खलिहान, मकान, दुकान तथा कथित नाते और रिश्ते निमित मात्र ही हैं। एक 
ट्रस्टी की अर्थात एक निमित की भावना से जीना सीखें | स्वामित्व की संकीर्णता 
में जीवन को अभिशप्त मत करों |" ऋषि बालकों को ही निर्णय का अधिकार देते 
हुए उन्हे समझाते है। मंदिर के माध्यम से ग्राम पुरोहित बच्चों को ही निर्णय के 
अवसर देते हुए, उनके सामने यथा तथ्य और प्रमाण रखते हुए उन्हें, शिक्षित करते 
हैं | पूछते है उनसे, “बच्चों क्या हम गन्दे हाथ पांव से अर्थात अपवित्र होकर मंदिर 
में प्रवेश कर सकते है?” 
-कदापि नही! मंदिर तो पवित्र स्थान है | दडां पर अपवित्र होकर कोई 
नहीं जा सकता |” बालक सहज ही उत्तर देते है। 
“बच्चों! यह मंदिर हम सब ने मिलकर बनाया है। इस मंदिर की मूर्ति 
भी ग्राम समाज ने ही मिलकर प्रतिष्ठित की है। परन्तु, उस मंदिर की कल्पना 
करो, जो तुम स्वयं हो, तुम्हारे इस शरीर रूपी मंदिर की प्रत्येक ईट परमेश्वर ही 
रख पाते हैं। शरीर के अंग को बनाना किसी के लिए भी सम्भव नहीं है| ईट और 
पत्थर के बनाये मंदिर में, पवित्र आचरण सीखने के लिए हम तुम्हे बुलाते हैं। 
जिससे तुम्हे याद रहे कि इस मंदिर से भी बड़ा महान और पवित्र मंदिर, तुम्हारा 
अपना शरीर है। जब हमारे बनाये मंदिर में अपवित्र होकर नहीं आ सकते हो, 
परमेश्वर के द्वारा निर्मित इस पवित्र रूपी पवित्र देवालय में तुम गन्दे आचरण 
व्यवहार के द्वारा निर्मित इस शरीर रूपी पवित्र देवालय में तुम गन्दे आचरण और 
व्यवहार के साथ कैसे रह सकते हो? इस देवालय से, उस देवालय को पढ़ें, 
तुम स्वयं हो |” - 
बालक गम्भीरता से सारे विषयों पर मनन करते हुए 
थे कि उनका शरीर इस देवालय से ही अधिक पवित्र महान एवं बहुमूल्य 
आचरण वह मंदिर में मूर्ति के सामने नहीं कर सकता, वही आचरण शरीर 
देवालय में आत्मा साक्षात्‌ प्रकट परमेश्वर के सामने किस प्रकार कर सकत 
इस प्रकार मंदिर की शिक्षा में पुरोहित केवल तथ्य और प्रमाण, एक 
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स्वयं निर्णय लेते 
है| जो 


कता हैं 
क्की 


भांति, बच्चों को पढ़ाते हुए निर्णयों का स्वतंत्र अधिकार बच्चों को ही प्रदान करता 
है जिससे प्रत्येक निर्णय बालक का अपना हो | 
पुरोहित पुनः मन्दिर को स्पष्ट करते हुए बालको से पूछता है, “देखों 
बच्चों! जिस प्रकार पुजारी भगवान की मूर्ति को भोग लगाता है, उसी प्रकार, हम 
ने भी तो जो भोजन किया, सत्य रूप में आत्मा रूपी परमेश्वर को ही अर्पित 
किया । प्रभु ही आत्मस्वरूप होकर इस भोजन को शरीर के भीतर रक्त आदि में 
परिणित करते हैं | इस प्रकार मंदिर की मूर्तियों को भोग लगाकर, मंदिर, भक्त को 
यही पढ़ाता है कि उन्हे कैसा भोजन करना चाहिए | इसे मंदिर में आकर स्पष्ट 
करो | जो वस्तु मंदिर की मूर्ति पर भोग के रूप में नहीं चढ़ाई जा सकती है उसे 
हम आत्मास्वरूप परमेश्वर पर किस प्रकार बड़ा सकते है। ” 
भोले बच्चों के चेहरे गम्भीर हो उठते हैं बालक स्वयं निर्णय करते हैं कि 
जो वस्तु ईश्वर की मूर्ति पर नहीं चढ़ा सकते, उसे हम आत्म स्वरूप परमेश्वर पर 
कदापि नही चढ़ा सकते | चूंकि बालक स्वयं ऐसा निर्णय ले लेते हैं, इसलिए 
आचरण को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण भी करते है । जब भी कोई व्यक्ति निर्णय लेता 
है तो वह निर्णय उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो जाती है। उस 
निर्णय पर प्रसन्‍नता भी होती है तथा गर्व भी होता है। इस प्रकार छात्र के द्वारा 
स्वय लिया गया निर्णय उसके जीवन का अभिन्‍न अंग बन जाता है। अतीत के 
सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक ऋषियों ने शिक्षा के सभी स्तरों पर इस मर्यादा का अदभुत एंव 
विलक्षण प्रकार से मर्यादित होकर पालन किया है | अतीत की शिक्षा की यह अति 
विशिष्ट देन है। 
पुरोहित पुनः पूछते हैं, “देखो बच्चों भगवान की कितनी सुन्दर प्रतिमा 
मन्दिर में प्रतिष्ठित है | मूर्ति पर बहुमूल्य मुकुट तथा आभूषण आदि सुसज्जित हैं | 
यदि पुजारी मूर्ति के गहने चुराकर बेंच दें, तो क्या हम उसे पुजारी कहेंगें? " 
“कदापि नही! वह पुजारी कैसा जो मूर्ति के गहने उतार कर बेंचे दे। 
गहने चुराना ईश्वर के प्रति अपराध है! गहने चुराने वाला तो चोर है, पापी है” 
बालक सहज भाव उत्तर देते हैं। तब पुरोहित पुनः स्पष्ट करते हैं, “पुजारी कभी भी 
मूर्ति के गहने नही चुरा सकता है, यदि ऐसा करता है तो वह पापी है तथा अपराधी 
है। उसी प्रकार बच्चों! इंद्रियाँ आत्मस्वरूप परमेश्वर के आभूषण ही तो है। यदि 
पुजारी मूर्ति के गहने चुराता है तो चोर कहलाता है। उसी प्रकार यदि हम 
इन्द्रायों का दुष्प्रयोग करते है तो क्या हम उस पुजारी की भांति नहीं, जो मूर्ति के 
गहने चुराकर बेचता है?” 
भोले बच्चे पुनः गम्भीर चिन्तन में खो जाते हैं। पुरोहित एक अच्छे 
वकील की भांति तथ्य और प्रमाण देकर बालको को स्वतः निर्णय का अवसर 
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प्रदान करते है | धीरे-धीरे बालक निर्णय को प्राप्त हो जाते है कि जब पुजारी 

के गहने को नहीं बेंच सकता तो वे भी अपनी इन्द्रियों # दुरूपयोग नहीं कर 
सकते है। इन्द्रियाँ ले आत्मा का आभूषण है। इन्द्रियों का आत्म-यणज्ञार्थ, 
आत्मसेवार्थ प्रयोग, निमित्त भाव से प्रयोग करना ही पुजारी की ईमानदारी है। 
मंदिर के आध्यात्मिक, सूक्ष्म और मोहक वातावरण में सरलता से २५५०६ की 
पहचान पाते वे भोले बालक, शिक्षा का प्रथम दर्शन करते हैं। पुनः पुरोहित मंदिर 
और मूर्ति से बच्चों को स्पष्ट करते हुए पूछते है, “बच्चों मेरे एक संशय का 
निवारण करो! परमेश्वर आत्मस्वरूप होकर जो हमे जीवन के क्षण प्रदान करता 
है, सांसे और धड़कने देता है। हमारी जूठन को रक्त में बदलता है। क्या उस 
परमेश्वर ने जीव मात्र के साथ अभेद भाव से सबको सांसे और धड़कने नही दी?" 

"परमेश्वर आत्मा होकर सबके हाथ समान व्यवहार करते हैं! आत्मा 

सभी को समान भाव से सांसे और धड़कने प्रदान करता है। आत्मा होकर, 
नारायण, अभेद है।” बालक सहज ही उत्तर देते हैं। पुरोहित उनके निर्णय का 
स्वागत करते हैं | पुन: उनके सामने समस्या को रखते हैं | हमारा भी तो धर्म है कि 
हम पिता की भांति अभेद-भाव से सम्पूर्ण सचराचर को धारण करें| किसी से, 
किसी प्रकार का, भेद न करें| धर्मात्मा शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना है। 
धर्म+आत्मा - धर्मात्मा | आत्मा के धर्म को धारण करने वाले को ही धर्मात्मा कहते 
है।” 

बालक पुनः गम्भीर चिन्तन में खो जाता है। पुरोहित, सभी प्रकार से 
तत्य ओर प्रमाण लाकर बालकों के सामने रखते हैं, जिससे बालक अन्तिम रूप से 
निर्णय ले सकें | बालक अन्तिम रूप से अभेद तत्व को ग्रहण करते हुए, कोमल 
बाल्यावस्था में एक परिपक्व निर्णय को प्राप्त हो जाते हैं। 

पुरोहित पुनः उनसे प्रश्न करते हैं | “परमेश्वर” जो तुम्हें निरन्तर जीवन 
के क्षण और सांसे प्रदान कर रहे हैं । क्या वे अपने द्वारा को गयी सेवाओं का कोई 
प्रतिफल मांगते हैं? क्या ईश्वर जीव से कोई पारिश्रमिक लेता है?” 

“नही! परमेश्वर, आत्मा स्वरूप होकर, जीव मात्र की निष्काम भाव से 
सेवा करते हुए, सब कुछ उपलब्ध कराते हैं।" 

“देखो बच्चों! एक धर्मात्मा (धर्म+आत्मा) का धर्म कैसा होना चाहिए? 
आत्मा की भांति ही सचराचर की निष्काम सेवा अथवा स्वामित्व की संकीर्णताओं 
से प्रेरित सकाम कर्म?” 

बालक पुनः गम्भीर चिन्तन में खो जाते हैं। उनकी भोली मुखाकृतियाँ 
गम्भीर चिन्तन के भार से गहन हो उठती है। पुरोहित एक अच्छे वकील की तरह 
उनके सामने तथ्य और प्रमाण रखते चले जाते हैं | अन्त में बालक स्वाभिमान 
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पूर्षक्ष एक परिपक्व निर्णय को प्राप्त होते, प्राणीमात्र के ईश्वर बनने का संकल्प 
लेते हैं | 

ईश्वर शब्द को भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा। हम में से अधिकतर लोग 
ईश्वर शब्द को किसी ऊँचे अभिमान अथवा यूं कहें कि मिथ्याभिमान का 
परिचायक मानते है। यह सत्य नहीं है। विदेशी संस्कृतियों में तथा धर्मो में ईश्वर 
का स्थान बहुत ऊँचा है। किसी दूसरे स्थान में टिका हुआ है। जबकि भारत और 
भारती ने आदि काल से ईश्वर की व्याख्या बड़े ही विचित्र रूप में की है | 'ईश्वर' 
शब्द 'ऐश्वर्य' से बना है। इसकी सामयिक व्याख्या जो हमें लगभग सभी युगों और 
कालों में मिली है, "जो प्राणी मात्र को ऐश्वर्य दे स्वयं को भुला कर | उसे कहते है 
ईश्वर” | 

धार्मिक लीलाओं तथा नाटकी द्वारा सम्पूर्ण समाज की सामूहिक 
शिक्षा के स्वरूप को अब स्पष्ट करेंगे। 


४७छए॑एएछछाा: 5 आना 


त्रयोद्द्श अध्याय 
सामूहिक सामालिक शिक्षा 


संस्कृति, धर्म की बन्धक नही होती | संस्कृति हिन्दु, मुस्लिम, सिख, 
अथवा ईसाई नहीं होती | संस्कृति किसी भी देश अथवा जाति की उन्नति, समृद्धि 
तथा परिपक्व मानवीयता एवं मानसिकता का अमर कोष होती है | 

संस्कृति को सुव्यवर्थित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मिटने मे 
देरी नहीं लगती है। भारत की संस्कृति में, सामूहिक तथा सामाजिक शिक्षा भे 
लीलाओं और नाटकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लीलाएं, कृष्ण की हो अथवा 
भगवान श्री रामचन्द्र की | लीलाओं में निहित उद्देश्य, सामूहिक, सामाजिक एंव 
सांस्कृतिक उन्नत शिक्षा ही रही है। जैसा कि हम पहले ही बतला चुके हैं कि 
भारत की संस्कृति में ईश्वर घट-घट वासी माना गया। समाज और ईश्वर सदा 
एक ही रहे हैं| लीलाओं के माध्यम से किस प्रकार समाज को उसकी सांस्कृतिक, 
धार्मिक, सामाजिक तथा परिपक्व मानसिक धरोहर से समृद्ध बनाते थे, इसे मैं यहां 
पर स्पष्ट करना चाहूँगा। 

जिन्हें हम रास-लीला के नाम से जानते हैं, उनका आदि कालीन नाम 
रहस्य-लीला रहा है। दासता के लम्बें अन्तरालों में धर्म और संस्कृति के भयंकर 
विनाश के कारण रहस्य लीलाओं के स्वरूप भ्रमित होते चले गये। समय के 
अन्तरालों में रहस्य-लीला शिक्षा के उन्‍नत उद्देश्यों को भी खो बैठी तथा केवल 
धर्मान्धिता और मनोरंजन का हेतु बनकर रह गयी। “रहस्य” का अपभ्रन्श 'रहास' 
बना तथा कालान्तर में “रहास” से “रास लीला" मात्र बनकर रह गया | अति संक्षेप 
में लीलाओं के द्वारा किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी | इसे यहां स्पष्ट कर रहा हूँ। 


सर्वप्रथम श्री कृष्ण-लीला की पृष्ठभूमि से उभरती शिक्षा का स्वरूप आपके सामने 
रखना चाहूंगा। 


कृष्ण लीला में, विशेषकर बात लीलाओं में नाटकों के द्वारा प्रत्येक 
व्यक्ति को उसकी जिन्दगी का, दोराहा अर्थात दो विपरीत रास्ते दिखलाये गये 
हैं | एक मार्ग है आत्मा का, आत्मस्थ होकर जीने का, वह मार्ग है श्री कृष्ण! दूसरी 
राह है मिथ्याभिमानी मोहान्थ मन, कंस के रूप में कस की | वासनात्मक भ्रमित, 
शुद्र एवं संकीर्ण मानसिकताओं से भरा जीवन, कंस के रूप में दर्शाया गया है। 
कथा में कंस की पत्नियों के रूप में जरासंघ की दोनो बेटियाँ “अस्ति” और 
प्राप्ति” दशार्यी गयी हैं। “अस्ति" शब्द का अर्थ है, होना अर्थात यह मेरा है। मै 
इसका स्वामी हूँ, यही मेरी सम्पत्ति है, इसी भाव का नाम है “अस्ति", जो मोहार 


7755“: ुुुननननल्लल्च्चु 


मन कंस की पत्नी है | "प्राप्ति" शब्द का अर्थ, मिलने से है। यह और मिल जाये, 
प्राप्त हो । उपलब्धियों के पीछे भागती अतृत्प मानसिकता ही “प्राप्ति” है। मोहान्ध 
मन कंस, मोह और वासनाओं के भ्रम जाल में ही बांधता है। “अस्ति” और "प्राप्ति" 
भौतिकता में भटका कर हमारी मानसिकता को भ्रमित, संकीर्ण, क्षुद एवं संतप्त 
बनाती है | आत्मस्थ ज्ञान, आत्म-भाव रूपी श्रीकृष्ण से, निरन्तर दूर भगा ले जाती 
है | इस प्रक्रिया में वे नाना मायावी असुरों का प्रयोग करती है। जिससे कृष्ण रूपी 
भक्ति विचार अर्थात बाल-कन्हैया को अर्थात उच्च मानसिकता को समर्पित भक्ति 
रूपी शिशु विचार को शिशु अवस्था में ही नष्ट कर दिया जाये। (इन कथाओं का 
विस्तार “रहस्य लीला, जादू और जादूगर नामक ग्रन्थ में देखे। प्रथम खण्ड 
प्रकाशित हो चुका है। ”) 

कंस की कथा में, कंस, वासुदेव और देवकी को जेल में बन्द कर उनके 
पुत्रों की हत्या करने लगता है | श्रीकृष्ण, वासुदेव और देवकी के दाम्पत्य से आठवें 
पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। जिस युग में यह लीलाएं सही स्वरूप में खेली जाती 
थीं, उस काल में प्रत्येक नाटक के उपरान्त, सूत्रधार नाटक के द्वारा, अन्त में 
उपसंहार के रूप में, लीला अर्थात नाटक के रहस्यों का अनावरण करते थे। मैं 
नाटको के विस्तार में न जाकर रहस्यों के अनावरण में ही रहूंगा। 

मन है कंस, शरीर बन गया, जेल, वसुदेव कहते है अग्नियों के देवता 
को अर्थात्‌ आत्मा को | (वसृ+देव! वसु > अग्नि तथा देव ८ देवता ८ वसुदेव) 
देवकी शब्द का अर्थ है, “देव” +“की" अर्थात आत्मा की स्निग्ध ज्योति अर्थात यज्ञ 
की अमर ज्वाला | इस शरीर रूपी जेल में जहाँ मन कंस का राज्य है। जीव भी 
मन कंस की इन्द्रियों द्वारा निरन्तर बर्हिमुखी होकर, बाहर भटक रहा है। शरीर 
स्वतः आत्मा के लिए जेल बन जायेगा। इस शरीर रूपी जेल में, आत्मा रूपी 
वासुदेव तथा ब्रम्ह-ज्वाला रूपी देवकी ही तो अन्न को बालक के रूप में जन्मती 
है। जब बालक उत्पन्न हो जाता है तो नन्द और यशोदा की भांति हम सभी उस 
बालक का लालन-पालन ही तो करते हैं| प्रत्येक बालक को ईश्वर अर्थात आत्मा, 
शरीर रूपी जेल में जन्म देता है| हम में से कोई भी माता-पिता, भोजन से शरीर 
का कोई भी अंग नही बना सकते हैं | जैसा कि ऋग्वेद में कहा है। 

समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ। 

विप्रासो वा घियायवः | | ऋग्वेद- /8/6 

(समोहे) मोहासक्ति में (आशत) अघा रहे हो तुम (वा) तथा (नरस्तोकस्य 
सनितौ) संतान के लिए भी जब तुमसे प्रार्थना की हमने | (विप्रासो) उत्पत्ति से 
रहित लोगों को अर्थात्‌ जो कुछ भी उत्पन्न करना नहीं जानते, ऐसे नपुंसको और 
बांझो को (घियायवः) संततिवान अर्थात्‌ उत्पत्ति का जनक बना दिया | माता-पिता 
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का सम्मान दिया। 
वेद की इस ऋचा को ही, वेदों के संकलन-कर्ता वेदव्यास ने, अपने 
नायक श्रीकृष्ण की जन्म लीला के रूप में दर्शाया है। ईश्वर घट-घट वासी है तो 
उसकी कथा का प्रत्येक अंश भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कथा होनी चाहिए | 
हे मान्यता को लेकर लीलाओं के द्वारा आबालवृद्ध सामूहिक रूप में शिक्षित 
ते थे। 
जब श्रीकृष्ण गोकुल पहुंच जाते हैं तब कंस पूतना को भेजता है, 
श्रीकृष्ण को मारने के लिए। पूतना शब्द का अर्थ है "अपवित्रता" अर्थात जो पूत 
अर्थात पवित्र नहीं है! विचारों की अपवित्रता ही तो कृष्ण भक्ति रूपी समुन्नत एवं 
विचारवान मानसिकता का विषाक्त अंत है। पूतना अपने स्तनों पर विष का लेप 
करके लीला में आती है | हमारी जीवन में या तो पूतना जियेगी अथवा कृष्ण रूपी 
समर्पित सेवा के सुन्दर विचार | उस युग में पूतना वध की लीला देखने वाला 
प्रत्येक दर्शक, कथा के इस रहस्य से परिचित होता था | इस प्रकार रहस्य लीला 
उसके जीवन की ही कहानी बन जाती थी। समाज को समुन्नत, सुसंगठित एवं 
परिपक्व विचारों द्वारा व्यापक बनाने का सरस माध्यम थी, रहस्य लीलायें! 
पूतना के उपरान्त तृणावर्त आता है | तृणावर्त पूतना का भाई है| “तृण" 
शब्द का अर्थ है तिनका तथा “आवर्त” शब्द का अर्थ होता है (बवंडर) असुर शब्द 
का अर्थ है देवत्व से शून्य | अर्थात्‌ जिसमें सुरत्व न हो, वह असुर कहलाता है। 
विषय वासनाओं के आवेश और आवेग, जो तिनके के समान हमारे जीवन के 
सत्य-संकल्प को उड़ा ले जाते हैं, वे सब “तृणावर्त” ही तो हैं| कृष्ण और तृणावर्त 
दोनों संग-संग नहीं जी सकते हैं। दो में एक को मिटना होगा। इसका निर्णय 
प्रत्येक दर्शक स्वयं करेगा। निर्णायक दर्शक ही होगा। कोई भी विचार उन पर 
थोपा नहीं जायेगा | तृणावर्त के उपरान्त जो असुर आते है वे सब यथा नाम तथा 
गुण आते हैं। तृणावर्त भी वायु का बवंडर बन कर ही आता है| अघासुर “अघ' 
शब्द का अर्थ है असत्य अज्ञान, अन्धकार तथा असुर शब्द का अर्थ है गन्दे भ्रमित 
विचार | बकासुर, “बक" शब्द का अर्थ है छल कपट, दम्भ और ढोंग तथा बगुला। 
बकासुर बगुले का ही रूप धारण करके आता है | धेनुकासुर, “धेनुक” शब्द का 
अर्थ है गधा | गधे की तरह भौतिकताओं को लादे रहना | न तो स्वयं भोगना तथा 
न किसी दूसरे को ही भोगने देना ही धेनुकासुर-वृत्ति है। लीला में “धैनुकासुर को 
एक गधे के रूप में ही दिखलाया गया है | जो न तो स्वयं फल खाता है, और न ही 
किसी दूसरे को खाने देता है। प्रलम्बासुर! का अर्थ है परावलम्बन अर्थर्ति 
भौतिकताओं पर अवलम्बन होकर जीना। लीला में भी प्रलम्बासुर बलराम को 
अपनी पीठ पर अवलम्बित करके हवा में उड़ जाता है। इसी प्रकार संकटासुर! 
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“शकट' शब्द का अर्थ है, “वह गाड़ी, जिसे एक बछडा खीचता है" हममें से प्रत्येक 
व्यक्ति अपने जीवन रूपी शंकट को अकेले ही खीचता है । न तो जन्म में उसका 
कोई साथी है और न मृत्यु में । शकट को अकेले ही खींचना पड़ता है । इस जीवन 
रूपी गाड़ी को, ईश्वर को नीचे डाल कर भरना ही “शकटासुर वृत्ति” है। इस 
लीला में यही दिखलाया गया है | शकट में माल भरा जा रहा है | बाल-कन्हैया को 
शकट के नीचे डाला हुआ है। तभी उस शकट पर शकटासुर आ गया। इस कथा 
में भी मात्र इतना ही दर्शाया गया है कि जीवन के शकट को भरने वाले लोगों! 
ईश्वर के नीचे मत डालों! ईश्वर को ऊपर विराज कर, निमित्त भाव से शकट को 
भरना ही शकटासुर से बचना है | ट्रस्टी शिप! निमित्त भाव! 

इसी प्रकार जितने असुर दर्शाये गये हैं | वे सब हमारे जीवन में निरन्तर 
घट रहे गन्दे विचारों का परिचय हैं तथा निर्णय दर्शक पर यह छोड़ दिया जाता 
है। 

अति संक्षेप में, मन रूपी कंस, जीव को बांधता है। उसकी दोनों 
पत्नियों “अस्ति"” और “प्राप्ति” मोहासक्ति तथा स्वामित्व की संकीणताओं में, 
उसके जीवन को विषाक्त करती हैं। कंस के अखाड़े के सारे उपरोक्त असुर 
उसके जीवन में रोगी मानसिकता का विष फैलाते चले जाते हैं। आत्ममार्ग से 
हटाकर हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को, कंस की इन लीला के द्वारा दयनीय और 
विषाक्त बना जाते है | यह राह मिथ्याभिमानी कंस की है, कृष्ण की लीला में | मन 
कंस जब हमारे जीवन का सर्वनाश कर देता है तो वह हमको एक पालतू पशु की 
भांति अपने श्वसुर अर्थात “अस्ति” और "प्राप्ति" के पिता महाराज “जरासंघ” के 
पास भेज देता है| 'जरा+संध!' 'जरा' का अर्थ है जीर्ण होना, कमजोर होना, नष्ट 
होना और 'संध' शब्द का अर्थ है 'जोड़' अर्थात्‌ संधियां। कंस की भ्रमित विषाक्त 
मानसिकता के साथ जी रहे हम लोग, जरासंध का भोजन बन जाते है। अतृप्ति, 
पीड़ा, व्याधि और अभाव का जरासंध, नाना रोगों के रूप में प्रकट होकर हमें नष्ट 
करने लगता है। जरासंध से पीड़ित हमारी संधियां टूट जाती हैं | बिखर जाते है 
हम! जरासंध का एक और मित्र है, उसका नाम है 'कालयवन' | जरासंघ अपने ही 
नाम के अनुरूप हमें नष्ट-नष्ट करके अपने मित्र कालयवन के पास प्रेषित करता 
है। काल शब्द का अर्थ 'समय' 'यव' कहते हैं बीज को तथा “न' अर्थात नहीं। 
कालयवन अर्थात समय, हमें पिता की लकड़ियों पर निर्बीज कर देता है | भस्मी के 
कणों में छितरा गये हम लोग, सब कुछ गवां बैठते हैं। सम्पत्ति संतान, सम्बन्धी 
आदि सभी बीज, निर्बीज हो जाते हैं | बालयवन खा जाता है। 

दूसरी राह है कृष्ण की | ईश्वर भक्ति रूप | समुन्नत विचार जो प्राणी 
मात्र में ईश्वर तथा अच्छाइयों को देख रहा हो। वही कृष्ण हैं। कृष्ण आते हैं 
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गोकूल में | 'गो' शब्द का अर्थ है ज्योति तथ इन्द्रियां । 'कुल' कहते है परिवार को 
ह्न्द्चिया के कूल में अर्थात इन्द्रियों के सम्पूर्ण परिवार में, श्रीकृष्ण रूपी विचा 
स्थिर हो जाये तो जीवन गोकुल हो जायें | इन्द्रियाँ बने तो विचार स्वतः 'वृन्दावन 
हो जाते हैं। अर्थात विचारों के सघन वन में श्रीकृष्ण की बांसुरी गूंजने लगती है 
एक उच्च परिपक्व मानसिकता ही सुखद जीवन का रहस्य है | जब इन्द्रियां बर 
गोकुल, विचार हो वृन्दावन, तब चलें 'मथुरा' 'मथ' अर्थात मन्थन कर, 'उरा 
अर्थात्‌ हृदय का। तब चलो आत्मस्थ होकर अपने ही अन्तर हृदय को मथ डालो 
जीवन की मथुरा बना लो | मथुरा है 'यमुना' के किनारे | अर्थात्‌ 'यम' ना हो | 'यम 
अर्थात मृत्यु का देवता नही हो जहाँ, कृष्ण के वहाँ। 
इस प्रकार कृष्ण की सम्पूर्ण लीला में जिन्हे वर्तमान युग में, बड़े ई 
निचले स्तर पर, सामाजिक दूषण के रूप में दर्शाया जाता रहा है, कभी उच्च एः 
परिपक्व सामूहिक, सामाजिक शिक्षा का सरस माध्यम रही है। शिक्षा की देव॑ 
आदि काल से सरस्वती कहलाती है, 'सरस' शब्द का अर्थ है जो रस से युक्त हो 
ज्ञान को भी रोचक एवं रसमय बनाकर जन-जन की मानसिकता को पवित्र एल 
व्यापक बनाना हो सरस्वती की धारा रही है। 
जिस प्रकार आज हम पर्यावरण के लिए चिन्तित हैं | हम जानते है कि 
वन प्रदेश यदि नष्ट हो गये तो धरती रेगिस्तान बन जायेगी | रेगिस्तान की धरती 
को पुनः उपजाऊ भूमि बनने के लिए हजारों वर्ष लग जाते है। भारत की संस्कृति 
को भी हरा-भरा होने के लिए लाखों वर्षो का अन्तराल झेलना पड़ा है। जिस 
प्रकार पर्यावरण को पुनर्जीवित करने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं। यही 
अवस्था किसी भी देश की संस्कृति की होती है | स्पष्टीकरण व्यापक परिभाषाओं 
तथा व्याख्याओं के अभाव में, नये नारों, वादों एवं तथाकथित सिद्धान्तों ने, इस 
देश की संस्कृति के पर्यावरण भयंकर आघात किया है। आजादी के उपरान्त के 
वर्ष विशेषकर अधिक भ्रमित रहे हैं। संस्कृति के मिटने में समय नहीं लगता। 
पुनरुद्दार में हजारों वर्ष लग जाते हैं। आदिकालीन शिक्षा में रहस्य-लीलाओं का 
अतिविशिष्ट महत्व रहा है | सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का खजाना रही है, 
रहस्य लीलायें इन्ही के द्वारा साधना के मार्ग को सरल, सरस, आकर्षक, हृदय 
ग्राही एवं आत्म समर्पण को स्वत: पुष्ट कर, उपलब्धियों से परिपूर्ण करती थी | 
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चतुर्थव्द्श अध्याय 
रामायण सस्कृति 


संजई श्रीकृष्ण की रहस्य लीलाओं की भांति ही, श्री रामचन्द्र भारत के 
£तिक सामुदायिक तथा सामाजिक शिक्षा के अतुल भंडार रहे हैं। श्री राम 
कथा के पहले कथाकार मुनि याज्ञवल्क माने जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क ने राजा 
जनक को श्री राम के अवतार से पूर्व ही भविष्यवाणी की रूप में श्रीराम की कथा 
सुनाई थी। कथा के उद्देश्य को भी उन्होने स्पष्ट किया था | ऋग्वेद तथा अन्य 
वेदों में भी यत्र-तंत्र मुनि याज्ञवल्क की श्री राम कथा को उदाहरणार्थ लिया गया 
है। उद्देश्य के रूप में महामुनि याज्ञवल्क ने स्पष्ट किया था कि मनुष्य मात्र को 
उसके जीवन का सत्य ज्ञान कराने तथा मर्यादित एवं उन्‍नत सांस्कृतिक, 
सामाजिक एंव धार्मिक धरोहर के रूप में भगवान श्री राम प्रकट होकर लीलाएं 
करेंगे। 
दशरथ अर्थात्‌ “दश“+“रथ" | जिसने दसों इन्द्रियों को बांध लिया हो, 
नाथ लिया हो उसे कहते है 'दशरथ' | दसों इन्द्रियों का निग्रह करने वाला मन ही 
दशरथ है। दशरथ रूपी मन ही, घट-घट वासी, अजर-अमर अविनाशी अर्थात्‌ 
आत्मा रूपी श्री राम तत्व को स्पष्ट करता है। उच्च परिपक्व मानसिकता, जो 
दशरथ गन गयी है, वही आत्म तत्त्व को अर्थात श्री राम तत्व को पाती है| जिसने 
दस इन्द्रियों को दस मुख बना लिया हो, वह दस मुख वाला, दशानन रावण बन 
गया है। इन्द्रियों द्वारा चलायमान हो गयी, अतृप्त संकीर्ण तथा क्षुद्र मानसिकता 
ही दशानन रावण है। जीव, शरीर, देह, धरती की बेटी सीता है जो खेत की 
मिटटी से फल तथा फलों से गर्भ में बालक का रूप ग्रहण करती हैं। आत्मा को 
समर्पित होकर जीना, पीड़ा देने वाले का भी हित चाहना, इस वृत्ति को 'कौशल्या' 
के रूप में दर्शाया गया है| 'कौ' अर्थात 'असंख्य', 'शल्या' अर्थात पीड़ाओं के शूलों 
को सहन करने वाली | इस प्रकार दसों इन्द्रियों का निग्रह करके, दसो इन्द्रियों 
को रथ करके दशरथ बन गया मन तथा पीड़ाओं को पीकर भी, सभी का हित 
चाहने वाली वृत्ति, कौशल्या जब जीवन की धारा बन जाती है तो धरती की बेटी 
अर्थात वह जीव और उसकी प्रकृति आत्म-तत्त्व से जुड़कर राम-मय हो जाती है। 
जब भी जीव, बुद्धि, प्रकृति, अन्तर्मुखी है। आत्मस्थ भाव का मार्ग, 
परित्याग कर इन्द्रियों की राह बाहर को भटकने लगती है, 'दशरथ' रूपी मार्ग का 
परित्याग कर दशानन रावण की राह चल देती है, उसकी अतृप्तियां मृग-तृष्णाएं, 
स्वर्ण-मृग बन जाती है। अतृप्तियों के स्वर्ण-मृग को ढूंढने चल देता है आत्मा! 
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आत्मा के निकलते ही धरती की बेटी, मृत्यु की गोद में लेट जाती है। था 
सोने का मृग, मिलेगी अब सोने की लंका, परन्तु छूट गये हैं, आत्म-तत्त्व श्री राम 
आत्मा से रहित देह निर्जीव और निष्प्राण होकर धरती पर गिर जाती है। मृत 
के पांव सदा दक्षिण की ओर किये जाते है। दक्षिण की ओर जाते पाव॑, ल। 
रेखा को पार कर जाते हैं, दशानन रावण के पंजो में फंस जाते हैं | उत्तर 
है तथा दक्षिण रावण की लंका, शवदाहगृह, शमशान-घाट | लंका का राजा 
है जो ब्राम्हण है | चिता को जलाने वाला महापात्र, महाब्राह्मण कहलाता है | ल्न॑ 
के वासी हैं, भूत, प्रेत और राक्षस | शमशान-घाट के भी यही वासी माने गये है 
जीवन राम है और मृत्यु की सीमा के उस पार है रावण है। जीवन और 
मध्य की रेखा ही लक्ष्मण रेखा है। जब भी प्रकृति इस लक्ष्मण रेखा को पार 
लेती है, निर्जीव अर्थात मृत-देह बन कर, रावण की लंका में अर्थात शमशान-घाल 
में भस्मी के अम्बार में लौट जाती है (कथा तथा तत्त्व का विस्तार 'सरयु के तट 
नामक ग्रन्थ में देखें) 
इस भस्मी को जब नदी के जल में प्रवाहित करते हैं लोग! करके पानी 
का संग, जंगल रूप अशोक वाटिकाओं में डोलती भटकती है। मेरे तन की 
मिट्टी, धरती की बेटी! पेड़ो की जड़ें उसी भस्मी को पुनः ग्रहण करती हैं | उनमे 
व्याप्त आत्मा रूपी भगवान श्रीराम, पुनः यज्ञ की अग्नियों से पवित्र करते हुए 
भस्मी को सुन्दर फलों, अन्न में लौटाते हैं। वही सुन्दर फल, अन्न तथा 
वनस्पतियाँ, भोजन के रूप में, जब शरीर धारी धारण करते हैं तो वह अन्न पुनः 
आत्मा द्वारा यज्ञ की रश्मियों में पवित्र होकर, गर्भ में बालक का स्वरूप ग्रहण 
करता है। यूँ अग्नि परीक्षाओं द्वारा पुनः अवध को प्राप्त होती धरती की बेटी, 
प्रकृति, सीता | इसी को ऋग्वेद की आरम्भ की ऋचा ने गाया है। 
अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ | 
होतारं रत्नधातमम्‌ | | ऋग्वेद (,//,/4) 
जीवन जड़ता और विनाश- आत्मा प्रकृति और माया। जब भी जड़ 
प्रकृति आत्मा श्री राम का स्पर्श पाती है तो खेत की मिट॒टी से, सुन्दर बालक बन 


आत्म कथा | 


इतिहास से, उभरती हुई इन कथाओं को अध्यात्मिक रूप में, सर्वव्यापी 
रूप प्रदान कर, भारत की संस्कृति को व्यापक रूप से शिक्षित समृद्ध तथा 
मानवीयता से परिपूर्ण करने का श्रेय, इन लीलाओं कथाओं को है| सामाजिक 
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सांस्कृतिक, धार्मिक तथा व्यक्तिगत जीवन को उन्नत शिक्षा से जोड़कर, समाज 
को स्वर्ग बनाने की परिकल्पना ये लीलाएं आदि काल से प्रभावित करती रही हैं। 
इन लीलाओं में ऐतिहासिक पात्रों तथा कथानाकों को विशुद्ध आध्यात्मिक तथा 
* सर्वव्यापी श्री राम कथा के रूप में ग्रहण किया गया है। ऋषि हो अथवा राम के 
भाई हों, अथवा रावण की बिरादरी हो, सभी नामों को शब्द कोप की मर्यादा में भी, 
. 'यथा नाम तथागुणः' सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा को सरस तथा 
* मनोरंजन बनाकर, शिक्षा की देवी को सरस्वती बनाने की अद्भुत समुन्नत 
: परिकल्पना अतीत में देखने में आती है। 
इस प्रकार अतीत की कथाओं में, सम्पूर्ण महाकाव्य एक ही व्यक्ति के 
जीवन के विभिन्‍न स्तरों, पर, पारिवारिक स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, सामाजिक 
: स्तर पर, मानवीय स्तर पर, सचराचर के स्तर पर, सत्य को बड़े ही मनोरम ढंग से 
स्पष्ट करता है। महाभारत में अपनी कथा के निहित उद्देश्य को, महाभारत के 
कथाकार वेदव्यास ने आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया है। जिसमें वेदव्यास ने स्पष्ट 
रूप से कहा है कि सत्य इतिहास के धरातल पर खड़ा हुआ मेरा यह महाकाव्य 
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को मोक्ष अर्थात अमरत्व प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर 
रचा गया है | ब्रम्हा तथा गणपति आदि पात्रों से कथा के रूप में, वह हम सबकों 
चुनौती देता है कि इस महाकाव्य के गूढ़ रहस्यों को हजारों साल तक, हम नहीं 
जान पायेंगे | वेदव्यास की इस चुनौती में बहुत बड़ा बल तथा सच्चाई है | वर्तमान 
साक्षी है। 
वेदव्यास के महाकाव्य में धृतराष्ट्र काल का अवतार है। वस्तुतः अंधे 
काल को अर्थात 'समय' को, धृतराष्ट्र के रूप में दर्शाया गया है। अंधे धृतराष्ट्र का 
सारथी संजय है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वर्तमान | स्वयं को अंधा करने की वृत्ति 
माया ही गान्धारी है तथा मस्तिष्क रूपी पिण्ड से एक सौ एक अर्थात अनन्त 
अतृप्तियां ही अंधे वक्त तथा को अंधा करने की वृत्ति गान्धारी के पुत्र है| सभी पुत्रों 
के नाम यथा गुण के अनुरूप ग्रहण किए गए है। कोई भी संस्कृत जानने वाला 
व्यक्ति अपने पुत्र का नाम यथा गुण के अनुरूप ग्रहण किए गए है। कोई भी 
संस्कृत जानने वाला व्यक्ति अपने पुत्र का नाम “नकुल” अर्थात “अवैध सन्तान” 
अथवा (द्रोणाचार्य' अर्थात को खाने वाला पहाड़ी कौआ” कदापि नहीं रखना 
चाहेगा। 
पाँच तत्वों से बना शरीर पाण्डु, कुण्ठा से कुन्तल सा ज्ञान लाने वाली 
“चेतना” शक्ति “कुन्ती”| पांच बुद्धियां पांच पांडवा धर्म बुद्धि युधिष्ठिर | धर्म के 
ज्ञान को इस शरीर में धर्म-ग्रन्थों तथा धर्माचार्यों से लिया है, इसलिए युधिष्ठिर 
मंत्र द्वारा उत्पन्न होता है | वातावरण अर्थात्‌ परिस्थितियों से उत्पन्न होते वायु पुत्र 
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भीम | संकल्प को वायु का पुत्र कहा गया है। मन अर्थति इन्द्र की इन्द्रियाँ से प्र॥- 
होती निर्णायक बुद्धि, इन्द्र-पुत्र-अर्जुन हैं परिपक्व ज्ञान-बुद्धि-नकुल तथा समर्चित 
भक्ति का स्वरूप 'सहदेव' है। पिछले जन्म का, आत्मा द्वारा लाया गया ज्ञान 
वर्तमान शरीर में कुँवारा “कर्ण” है। क्योंकि शरीर और इन्द्रियाँ के द्वारा अर्थात 
चेतना के द्वारा ग्राह्म नहीं है, कर्ण कुँवारा है | द्रौपदी का नाम संज्ञा है तथा उसके 
पांच पुत्र हैं, रूप, रस, शब्द, गन्ध, और रपर्श। अभिमन्यु शब्द का अर्थ है 
आत्म-ज्वालाओं में प्रवेश कर, आत्म ज्वालाओं में जल जाना | निणयिक बुद्धि का 
पुत्र निर्णय ही होता है। इस शरीर रूपी रथ पर, बुद्धि रूपी महारथी अर्जुन का 
जीवन रूपी संग्राम को लड़ना है। इस शरीर रूपी रथ का, सारथी आत्मा रूपी 
कृष्ण है | उपरोक्त विषयों को विस्तार से नाना ग्रन्थों में मैं स्पष्ट कर चुका हैँ | 
(विस्तार देखे “श्रीमद्‌ भगवत्‌गीत दिव्य भाष्य”) 
इसी प्रकार पुराणों में भी जितनी कथायें आयी हैं, वे लगभग सभी, 
इतिहास की पृष्ठभूमि से उभरती हुई ऐतिहासिक कथाएं होकर भी विशुद्ध रूप से 
हमारे जीवन की चरितार्थ कथाओं के रूप में ही पुराणों में ग्रहण की गयी हैं | य 
कथायें ऐतिहासिक घटनाक्रम की ओर मात्र संकेत ही देती हैं | इतिहास को इनमें 
मात्र अध्यात्मिक तत्व को स्पष्ट करने के लिए, उदाहरणार्थ ही स्वीकार किया 
गया है। 
दासता के लम्बे अन्तरालों में लुप्त हो गयी, भारत-भारती, एक अंधेरे 
युग लम्बे काल तक गुजरती रही है। उस समय जिन विदेशी धर्मों का प्रभाव 
आया, उनमें धर्म का स्वरूप इतिहास तक ही सीमित था। ईसाईयत, ईसा के 
ऐतिहासिक काल से ही आरम्भ होती थी तथा इस्लाम भी एक ऐतिहासिक 
पृष्ठ-भूमि से उभरता हुआ धर्म था। ऐतिहासिकता को ही धर्म मानने की 
मानसिकताओं ने यहां पर भी, अतीत के संत, ऋषि तथा सूक्ष्म दृष्टा, मनोवैज्ञानिक 
एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों को केवल ऐतिहासिकता की दूरबीन से ही देखना 
आरम्भ कर दिया। इसी कारण भ्रमों का विस्तार होता चला गया। जो आज भी 
यथावत्‌ है। भारत की आदि संस्कृति ने धर्म-ग्रंथ के रूप में किसी पुस्तक को 
अकेले सम्मानित नहीं किया है। भारतीय संस्कृति तथा धर्म ने, अतीत युग में, 
प्रकृति को ही धर्म का मूल ग्रन्थ माना है। एक ऐसा ग्रन्थ जिसे परमेश्वर स्वयं 
आत्मा के रुप में प्रगट होकर लिख रहा है | प्रकृति ही मूल ग्रन्थ है तथा हम सब 
इस ग्रन्थ के अक्षर हैं | चारों वेद, ब्राम्हण, आरण्यक ग्रन्थ, न्याय शास्त्र तथा पुराण 
आदि, अध्यात्म रूपी विश्व विद्यालय की पाठय पुस्तकें है। उपनिषद इन्ही पाठ्य 
पुस्तकों की संक्षिप्त टिप्पणियां है। सभी प्रकार के लीला ग्रन्थ, वेद रूपी पुस्तकों 
का सरल एवं सरस, उदाहरणों सहित एंव उद्धरणों से युक्त, स्पष्टीकरण है | इसी 
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प्रकार लीला ग्रन्थ से लेकर वेद तक, धर्म का मूल पाठ नहीं है वरन्‌ धर्म का मूल 
पाठ जो प्रकृति है, उसको स्पष्ट करने वाला विश्वविद्यालय है। इसीलिए 
संस्थागत शिक्षा से पूर्व सामाजिक, सामूहिक एवं परिपक्व शिक्षा को अतीत के युग 
में शिक्षा का ही उपक्रम माना गया। बालक जिस अमृत-मय ज्ञान का संस्थागत 
शिक्षा में पाने हेतु गुरूकुल में प्रवेश करेगा, उसी शिक्षा का सरल एवं सरस, 
स्पष्टीकरण से युक्त ज्ञान को, वह राम और कृष्ण की लीलाओं में, भागवत्‌ की 
कथाओं में तथा पौराणिक कथाओं में ग्रहण करता हुआ, संस्थागत शिक्षा की 
परिपक्व मानसिकता को शिक्षा से पूर्व ही प्राप्त कर लेता था। आधुनिक युग में 
बुढ़ापे तक उसे अस्मिता का परिचय नहीं होता है । अतीत की शिक्षा कथाओं और 
लीलाओं के माध्यम से अस्मिता का निःसंदेह परिचय प्रदान करके ही, समाज उसे 
संस्थागत शिक्षा की ओर भेजता था | अतीत के युग में संस्थागत शिक्षा में भी इन्ही 
कथाओं और लीलाओं के माध्यम से बालक, प्रकृति के सूक्ष्म मनोविज्ञान को सरल 
एवं सरस रूप में ग्रहण करता था | 
इस प्रकार सभी कथायें एवं ग्रन्थ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक 
क्षण बनाते रहे हैं। 
सुर विचार धारा में जीव मात्र में सुर अर्थात्‌ ईश्वर की कल्पना की गयी 
है। असुर (अ+सुर) विचार धारा में ईश्वर की कल्पना मनुष्य तथा धरती से भी दूर 
किसी अन्यत्र लोक में की गयी है। भारत की संस्कृति में सुर विचार धारा का ही 
व्यापक प्रभाव रहा है। जब कि असुर विचारधारा का जन्म स्थान, भले ही भारत 
और भारत की सीमाओं पर रहा हो, परन्तु परिपक्व यौवन उसे ईरान तथा उसके 
आस-पास में ही मिला था। असुर विचार धारा का फैलाव वितस्ता नदी 
(सिन्दुनदी?) के किनारों से लेकर पाश्चात्य देशों में दूर-दूर तक फैलता चलता 
गया था। दोनों ही शिक्षाओं में भेद था | असुर शिक्षा में कन्या, की शिक्षा का अभाव 
रहा है जबकि लड़कों की शिक्षा को प्रमुखता दी गयी | पुरूष को ही धरती का सब 
कुछ माना गया। नारी का स्थान खेत की मिट्टी के समान था। नारी अन्य 
पशु-पक्षियों की भांति ही मात्र भोग्या थी, उसे धर्म का अधिकार भी नहीं दिया गया 
था। असुर, अपने धर्म स्थान पर गुलामों, औरतों और बच्चों को खरीदता और 
बेचता था तथा पशुओं की हत्या करके बलि चढ़ाता था। 
इसके विपरीत सुर विचार-धारा में प्राणी मात्र की समर्पित सेवा ही 
पुरूष का धर्म था| इसीलिए सुर विचार धारा में सामाजिक शिक्षा के लिए, चूहे से 
लेकर शेर तक के लिए मंदिर बनाये गये | गणपति के मंदिर में चूहा है, मोर और 
मुर्गा कार्तिकेय के मंदिर में है, गाय कृष्ण के मंदिर में तो बैल, शंकर के मंदिर में है, 
शेर और चीता, देवी के मंदिर में है। मैसा भी यमराज के मंदिर में है। कहने का 
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अर्थ वह है कि जीव मात्र में, नाना रूपों में अपनी आत्मा का अर्थात ईश्वर क- 
दर्शन करना प्राणी मात्र के प्रति समर्पित होकर जीना | इस उद्देश्य की पूर्ति हे 
सामाजिक शिक्षा में नाना मन्दिरों को लेकर तथा देवी-देवता तथा उनके साथ 
नाना वनस्पतियों तथा पशु पक्षियों की कल्पना को साकार किया गया। एक 
सुन्दर सरस कथामय नाटकों और लीलाओं के माध्यम से एक उन्नत एंव समर्पित 
जीवन को अभिव्यक्त किया गया है। मनुष्य एंव सामाजिक प्राणी है। समूहों में है 
जीवित रहता है। इसीलिये ईश्वर के एक रूप में भी विविधता तथा अनेकता 
लाकर उसके साथ जीने का भाव पुष्ठ किया गया। 

अतीत की संस्कृति में सुर विचार धारा में 'बलि' का अर्थ मारना अथवा 
हत्या करना कदापि नहीं था। बलि का अर्थ था ईश्वर की अर्पित कर देना अर्थात 
समाज रूपी ईश्वर के हित में अपने स्वामित्व का परित्याग कर देना। गायों के 
लिए बछड़े को छुटटा सांड बना कर, रस्सी खोल देना, बलि कहलाता था। इत्त 
प्रकार के छोड़े हुए सांड सारे समाज के हो जाते थे तथा शिव के रूपी माने जाते 
थे। उसी प्रकार सभी जीवों को सारे समाज के सुख के हेतु छोड़ जाने की प्रथा 
का नाम बलि-प्रथा था। | 

गुलामी के अन्तरालों में जब भारत की संस्कृति के लोगों द्वारा ईश्वर के 
नाम छोड़े हुए पशुओं को विदेशी मार कर खाने लगे तो उनकी देखा देखी यहाँ 
पर भी पशुओं को वध करने का काम, धीरे-धीरे बलि प्रथा पड़ गया। भारत के 
पश्चिम तथा पूरब में भी असुर संस्कृति का अतीत में व्यापक प्रभाव रहा है। अचुर 
संस्कृति में जीव को मारना और हत्या करना बलि प्रथा की मान्यता के रूप में 
बहुत पहले रही है, परन्तु भारत की संस्कृति में बलि-प्रथा का अर्थ समाज रूपी 
परमेश्वर के हित में जीव पर, पशु पर अपने स्वामित्व का त्याग कर उसे सभी के 
हित में छोड़ देना था| 
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पंचावइश अध्याय 
सस्थागत शिक्षा 


आदि भारत में, संस्थागत शिक्षा के लिए बच्चों को लेकर, उनके 
अभिभावक आश्रम में आते थे। अधिकतर गुरूकुल सघन वन प्रदेशों में ही हुआ 
करते थे तथा संस्थागत शिक्षा का अधिकार सन्यासी को ही होता था। राजा हो 
या रंक, सभी के बालक, समान भाव से गुरूकूल में ही पढ़ने के लिए आते थे। 
सभी प्रकार की शिक्षा की सुविधा उन्हे गुरूकुल में प्राप्त होती थी | शिक्षा हेतु आये 
बालक का सर्वप्रथम यज्ञोपवीत संस्कार गुरूकुल में होता था। घर में यज्ञोपवीत 
संस्कर की परम्परा गुलामी से पूर्व के युगों में हमें नही मिलती है। 

जैसा कि पहले भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। आदि कालीन युगों में 
ब्रम्ह-ज्ञानी अर्थात्‌ आत्मत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति, ब्रम्ह-ज्ञान से युक्‍त होने से 
ब्राम्हण कहा गया है | वस्तुतः यज्ञोपवीत का अधिकारी वही होता है जो गुरूकुल 
की शिक्षा को प्राप्त हो जाता है। आत्म-ज्ञान सभी के लिए अनिवार्य था। आत्म 
ज्ञान अर्थात ब्रम्हज्ञान के बिना अस्मिता का परिचय सम्भव नहीं है। संस्थागत 
शिक्षा में यज्ञोपवीत ही अस्मिता का स्पष्ट परिचय है | यज्ञोपवीत के तीन सूत्र, उन .. के तीन सूत्र, 
तीनों यज्ञों के प्रति वालको सचेत करते हैं | जो सृष्टि यज्ञ का मूल है, उन्ही यज्ञों 
से सम्पूर्ण सचराचर निरन्तर प्रगट हो रहा है। इन यज्ञों का जानना ही शिक्षा का 
परम उद्देश्य है। ७४७ डे 

इसका विस्तार देखें “सनातन-वाणी” मधुच्छन्दा) 

ज्ञान तो गंगा है | अथाह गहरी नदी है | जैसे लहरों से खिलवाड़ करने 
वाला व्यक्ति डूब कर मर जाता है | उसी प्रकार यज्ञोपवीत रूपी उद्देश्य से शून्य, 
ज्ञान रूपी गंगा में बालक भी तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसलिए 
ज्ञान को उद्देश्य के सहित ही छात्र को दिया जाना चाहिए | यज्ञोपवीत के तीन 
सूत्र ही आदि कालीन शिक्षा के तीन सूत्र कहलायें | यज्ञोपवीत के इन तीनों सूत्रों 
को स्पष्ट कर देना चाहूँगा | ऋग्वेद में कहा गया हैः- 

एवा हास्य सूनृतां विरप्शी गोमती मही। 
पकवा शाखा न दाशुषे।। ऋग्वेद /8/8 

यूं ऐसे मंगल यज्ञों को धारण करने के लिए जब परमेश्वर आत्मा के 
रूप में, पेड़ पौधें में प्रगट हुआ, हमारे जन की राख जब, पानी का संग कर खाद 
बन गयी और पानी के रूप में पेड़ों के पास से गुजरी | पेड़-पौधों की जड़ों ने उसी 
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जल और राख को ग्रहण किया। परमेश्वर ने घट-घट वासी आत्मा के रूप में 
हमारे तन की भस्मी को पेड़ों के गर्भ में जब यज्ञ किया तो हमारे ही शरीर के अंग 
एक बार फिर पवित्र और पके हुए रसीले फल बनकर शाखाओं पर लहलहा जे 
यज्ञोपवीत का पहला सूत्र इन पेड़-पौधों से आत्म सम्बन्ध स्थापित करते हुए इस 
यज्ञ के रहस्य को जानना है। यदि मनुष्यों के रूप को पाकर भी हम रूप के इस 
रहस्य को न जान पाये | तो हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? अब नहीं जाना, 
तो कब जानेंगे? पहला सूत्र, प्रकृति मात्र को ईश्वर का देवालय तथा पावन यज्ञ 
स्थली के रूप में, एक समर्पित भक्‍त की भावना से ग्रहण करना तथा उनसे 
आत्मीय सम्बन्ध बनाना। सचराचर में व्याप्त अपनी अस्मिता को खोजना। 
उपरोक्त यज्ञ के ज्ञान एवं सामर्थ्य को प्राप्त होना है। 
यज्ञोपवीत का दूसरा सूत्र:- 
यः कुक्षि सोमपातम: समुद्रइव पिंवते। 
उर्वीरापो न काकुदः।। ऋग्वेद /8,/7 
वह कौन था (यः जिसने (कुक्षिः) गर्भ में (सोमपातमः) ज्योतियों का 
पात किया, अंधेरे गर्भ में यज्ञ की रष्मियाँ जगमग, ज्योतिर्मय हो उठी । (समुद्रइव 
पिन्वते) सागर की तरह सीचता गया। गर्भ को, गर्भ क्षीरसागर बना जहाँ से हम 
नारायण की तरह प्रगट हो गये | (उर्वीरापो न काकुदः) जहाँ न पृथ्वी थी न जल 
था, न बैल के कुबड़े पर रखा हल था, फिर भी गर्भ से, ज्योतिर्मय क्षीरसागर से दूध 
के उस सागर से, हमने नवजात शिशु का जन्म पाया | यज्ञोपवीत का दूसरा सूत्र 
है, इसी यज्ञ के रहस्य को जानना सम्पूर्ण सचराचर में देह-धारियों का निरन्तर 
संतति के वरद्‌ होना ही सृष्टि का दूसरा यज्ञ है जो निरन्तर है तथा दूसरा सूत्र 
शिक्षा का है, इस यज्ञ के रहस्य को जानना तथा पाना | अब नहीं जाना तो कब 
जानेंगे? जीव मात्र से प्रेम करना, उनमें आत्मा रूपी साक्षात परमेश्वर का दर्शन 
करना। आत्म-दर्शन करना। प्राणी मात्र में अपनी अस्मिता को खोजना। यह 
यज्ञोपवीत का दूसरा सूत्र है । तथा:- 
बीलु चिदारूजत्नुभिर्गहा चिदिन्द्र बह्िभि:। 
अविन्द उस्त्रिया अनु || ऋग्वेद /6/5 
दसों इन्द्रियों को उत्पन्न करने वाली (बीलु चिदारूज) मन और 
इन्द्रियों को ज्योतिर्मय आनन्द देने वाली (तनुभिग्गुहा) देह रूपी गुहा में निरन्तर 
नृत्य करती (तनुभिगुुहा) अमर ज्योतियों का उत्पन्न करने वाला (उस्त्रिया) जो 
सूर्य है अर्थात आत्मा रूपी यज्ञ है। (अनु) अनुसरण कर जीवन के जड़त्व में 
(अविन्द) ज्योतिर्मय आत्मतत्व का समावेश कर, शरीर तथा इन्द्रियों आदि कीं 
आत्म-यज्ञार्थ, आत्म-सेवार्थ आत्म्‌-वत्‌ प्रयोग, सम्पूर्ण सचराचर को आत्म 
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जानते हुए करें। यही यज्ञोपवीत का तीसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र ही मनुष्य योनि 
का परम लक्ष्य और उद्देश्य है। जीव और आत्मा के द्वैत को योग-मार्ग से अद्दैत 
करना | जीव और आत्मा का जुड़ कर एक हो जाना । 

इस प्रकार ऋग्वेद के आरम्भ में ही जिस यज्ञ को गाया गया है, वह भी 
मंदिर की भांति ही, शरीर को ही यज्ञशाला मानकर गाया गया है। वाह्य यज्ञ 
प्रतीकात्मक है, मूल यज्ञ मनुष्य स्वयं है। इसे अति संक्षेप में स्पष्ट करना चाहूँगा | 
(कृपया इसका विस्तार “सनातन दर्शन की पृष्ठभूमि ग्रन्थ में देखें ।) 

ऋग्वेद के आरम्भ में ही हमने जानना चाहा कि यज्ञ क्‍या है? यज्ञ का 
अधिष्ठित देव कौन है? उत्तर में यज्ञ का अधिष्ठित देव “#" अर्थात आत्मा को ही 
बताया गया। ऊ के तीन अक्षर, धारण सृजन संहार को देने वाले 
ब्रम्ह-विष्णु-महेश के रूप में ऋग्वेद की प्रथम ऋचा में दर्शाया गया है। “5 
अर्थात आत्मा को ही यज्ञ का अधिष्ठित देव बतलाया गया है| यज्ञ के हेतु आचार्य 
को परमेश्वर के रूप में आत्मवत्‌ ग्रहण करने की बात कही गयी। आत्मा ही यज्ञ 
का अधिष्ठित देव है, यही यज्ञ के आचार्य है। 

ऋग्वेद के आरम्भ में ही यज्ञ के उपाचार्य के रूप में प्राण-वायु को 
दर्शाया गया है। आत्मा के साथ प्राण-वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है। जो निरन्तर 
सृष्टि को यज्ञ के द्वारा हिल | गतिमान करता है। ऋग्वेद के आरम्भ का 
दूसरा सूक्त प्राणवायु है। में यज्ञ हेतु आये उपाचार्य को प्राणतव्‌ ग्रहण 
करने की बात कही गयी है। जहा * 

तीसरे सूक्त में यज्ञ की ज्वालाओं का वर्णन आया है | अश्विना ब्रम्हाणि, 
सरस्वती आदि नामों से ब्रम्हज्वाला अर्थात आत्म-ज्वालाओं की स्तुति गायी गयी 
है | अर्थात ब्रम्ह-ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, जो निरन्तर भस्मी को फलों में तथा 
फलों को यज्ञ के द्वारा संतति में प्रगट करती है | ब्रम्हज्वाला की भांति ही, वाह्य 
यज्ञ में, चन्दन आदि पवित्र समिधाओं में यज्ञ की ज्वाला प्रगट करने की बात कही 
गयी है| (सनातन-वासी में विस्तार देखें) 

सामग्री के रूप में सम्पूर्ण को ग्रहण किया गया है | इसका स्पष्टीकरण 
ऋग्वेद के चौथे सूक्त में है। मनुष्य का सम्पूर्ण तन तथा जीवन का प्रत्येक क्षण, 
आत्म ज्वाला में शाकल्य के रूप में समर्पित हो, यही यज्ञ का उद्देश्य है। शरीर 
ही तो निरन्तर यज्ञों के द्वारा भर्मी से फल और फल से शरीर का स्वरूप ग्रहण 
करता है। वाह्य यज्ञ के जिन भोजन तथा पदार्थों से यह शरीर बनता है उन्हीं को 
शाकल्य अर्थात सामग्री के रूप में ग्रहण करने की चर्चा है। 

पांचवे सूक्त में यजमान को स्पष्ट किया गया है| यहां पर 'जीव' को ही 
यज्ञ के यजमान के रूप में ही लिया गया है | जीव भीतर और बाहर, दोनों ओर से, 
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यज्ञों का इकलौता यजमान है | यज्ञ के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए पांचवें सूक्त 
में यज्ञोपवीत के रहस्यों का भी के रहस्यों का भी अनावरण किया गया है। इस 
प्रकार आत्मा यज्ञ का आचार्य है तथा अधिष्ठित देव है। प्राण वायु यज्ञ के 
उपाचार्य है। आत्म-ज्वाला अर्थात ब्रम्हज्वाला अग्नि हैं। शरीर यज्ञ की सामग्री है 
तथा जीव मात्र यजमान हैं। यही वह यज्ञ है जिससे निरन्तर सचराचर प्रगट हो 
रहा है। इसी यज्ञ की चर्चा श्रीमद्भगवद्‌गीता तथा अन्य सभी आदि:-ग्रन्थों में 
आयी है | दासता के अन्तरालों में लुप्त हो गये वैदिक ज्ञान के कारण, वर्तमान युग 
की मान्यता में केवल बाहर का यज्ञ ही यज्ञ के रूप में पूजा जाने लगा है। मन्दिर 


की भांति ही, वाहय यज्ञ, संस्थागत शिक्षा की आरम्भिक कक्षा है। जिस प्रकार 


आरम्भिक कक्षाओं में छोटे बच्चों को खिलौनों के माध्यम से अक्षर ज्ञान कराया 
जाता है, उसी प्रकार अतीत के युग में संस्थागत शिक्षा में वाहय यज्ञ के द्वारा 
प्रकृति में निरन्तर हो रही उत्पत्ति, यज्ञ के रहस्य, छात्रों को पढ़ाये जाते है। 
शिक्षा से पूर्व यज्ञोपवीत का अमृतमय ज्ञान उसे एक पूर्णपुरूष की 
परिपक्व मानसिकता प्रदान करता था। उसकी शिक्षा में प्रथम उद्देश्य 
जीवन के क्षणों को पढ़ना तथा यज्ञ के रहस्यों को जानकर यज्ञ करने की 
सामर्थ्य को प्राप्त होना अर्थात उत्पत्ति को धारण करने की क्षमताओं को 
पाना, शिक्षा का मूल उद्देश्य था | आधुनिक शिक्षा में इन सूत्रों की कहीं पर 
भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष चर्चा तक नहीं है। 
राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हम सब आज भी इस प्रकृति 
के सामने दीन वंचक एवं भिक्षु मात्र ही हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक 
सांस एवं धड़कन, हम भिक्षा के रूप में ही इस प्रकृति से पाते हैं। 
मिथ्याभिमान और अंधता में धृतराष्ट्र और गान्धारी की भांति स्वयं को अंधा 
करते हुए तथा कथित उपलब्धियों के भ्रमजाल में अपने आपकों सृष्टा और 
विजेता मान बैठते है| आदिकालीन शिक्षा में यज्ञोपवीत और यज्ञ को शिक्षा 
के आधार में ही जोड़कर इस अन्धता का सम्पूर्ण निवारण किया गया है। 
शिक्षा ग्रहण करता बालक अपने को दीन, वंचक सभी कुछ जानते हुए 
अलौकिक ब्रग्हज्ञान को पाने हेतु लक्ष्य ग्रहण करके ही शिक्षा में प्रवेश पाता 
था। 


.... गज्ञोपवीत को धनुषाकार पहनाने का उद्देश्य भी यही था कि जीवन 
के प्रत्येक क्षण में एक महारथी और योद्धा की भांति जीवन के प्रत्येक क्षण की 
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जीतता हुआ आगे बढ़े | महाभारत में भी, शरीर रथ है, आत्मा श्रीकृष्ण रूपी सारथि 
है, बुद्धि रूपी जीव ही अर्जुन है। यज्ञोपवीत गांडीव है तथा महा मायाओं का 
महासमर, महाभारत है। 
यज्ञोपवीत की सप्त गांठे सप्त देवों की साक्षी है तथा सप्त वासनाओं 
को नष्ट करके, बान्ध करके, आठवीं ज्वाला अर्थात वैश्वानर अर्थात ब्रम्ह ज्वाला 
के, यज्ञ के रहस्य को पाने का हेतु, सम्पूर्ण मनुष्य का जीवन है। 
अस्मिता का परिचय पाने के उपरान्त ही छात्रों पर निर्भर करता है कि 
वे किस शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान अर्जित करें| एक योद्धा का जीवन, एक वैद्य की 
जिन्दगी अथवा शिल्पकला, वैश्यावृत्ति अथवा जीवनपर्यन्त ब्रम्ह मार्ग का अनुसरण 
करता हुआ, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को एक राह बना लें। 
अतीत के शिक्षा विज्ञान में अस्मित को सर्वोपरि रखा गया था। 
गम्भीरता से विचार करें तो इससे हटकर, शिक्षा उद्देश्यहीन हो जाती है। शिक्षा 
के द्वारा मैं चाहे डाक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं अथवा किसी भी पद को प्राप्त हो 
जाऊँ | इन सब को शिक्षा का उद्देश्य कदापि नहीं माना जा सकता है। भौतिक 
जीवन की सुविधा का हेतु तथा सामाजिक जीवन में सम्मान का पद, किसी के भी 
जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता | जिस प्रकार एक बालक को पाठशाला में 
जाने के लिए सुविधा की जरूरत है। पाठशाला जाने के लिए बस के “पास” की 
जरूरत है। यहाँ साइकिल अथवा “पास” पाठशाला जाने का उद्देश्य कदापि 
नहीं हो सकता | यह पाठशाला तक जाने की सुविधा की कहलायेगी | पाठशाला 
जाने का उद्देश्य तो पढ़ाई करने से है। 
इस प्रकार आदिकालिन शिक्षा में, प्रकृति के सूक्ष्म ब्रम्ह ज्ञान को प्राप्त 
होना जीवन एंव शिक्षा का परम्‌ उद्देश्य माना तथा शेष सभी प्रकार की शिक्षा, 
भौतिक, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन में सेवा प्रतिष्ठा तथा सुविधा का हेतु 
मानी गयी | इसीलिए मनुष्य के ही जीवन को सम्पूर्ण रूप पाठशाला के पाठ्यक्रम 
की संज्ञा प्रदान की गयी | प्रकृति को ही धर्म का मूल ग्रन्थ माना गया तथा व्यापक 
पाठ्यक्रम के रूप में ग्रहण किया गया। जिस प्रकार बालक प्रथम कक्षा पास करने 
के उपरान्त द्वितीय कक्षा में आता है | क्रम से वह कक्षा-कक्षा आगे बढ़ता है | उसी 
को वर्णाश्रम धर्म में दर्शाया गया है | अज्ञान की शूद्रता से ऊपर उठे तो गुरूकुल में 
ज्ञान का अर्जन करने हेतु वैश्यवृत्ति अर्थात अर्जन वृत्ति को प्राप्त हो गये। 
ज्ञानार्जन ही धर्नाजन है तथा धर्नाजन ही वैश्यवृत्ति है। गुरूकुल से उपराम हुए 
गुहरथ धर्म में प्रवेश पाये तो मायाओं के महासमर के योद्धा एवं क्षत्रिय कहलाये। 
जीवन रूपी संग्राम में जूझना ही सत्यरूप में युद्ध है। गृहस्थ ही योद्धा होने से 
क्षत्रिय है। अगली कक्षा में प्रवेश पाया तो ब्राम्हण अर्थात आत्मा के मार्ग का 
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अनुसरण करने से वानप्रस्थी अर्थात ब्राह्मण हो गये | इस प्रकार, अतीत की शिक्षा 
में हम पाते हैं कि शिक्षा और छात्र दो अलग क्षितिज कदापि नहीं थे | वरन्‌ छात्र । 
ही स्वयं में सम्पूर्ण शिक्षा का सूत्र था। उसके सम्पूर्ण जीवन को ही पोठ्यशाला के 
सारे पाठ्यक्रम में परिणित कर दिया गया था। 
प्रकृति ही ईश्वर के ट्वारा लिखा जा रहा धर्म ग्रन्थ है। 84 

योनियाँ ही इस ग्रन्थ के 84 लाख अध्याय हैं। जिसे जीव प्रत्येक योनि में जाकर 
पढ़ता है | आत्मा ही शिक्षक है, मार्ग दर्शक है | जो जीव को प्रत्येक योनि में 
रूपी धर्म ग्रन्थ का पाठ पढ़ाता है। इन योनियों में इन अध्यायों को हि 
उपरान्त, परमेश्वर, आत्मा होकर जीव को मनुष्य की योनि में परीक्षा हेतु लाता है। 
84 लाख योनियों के पढ़ने के उपरान्त, जीव इम्तिहान के लिए, मनुष्य की योनि में 
लाया जाता है| आत्मा जो सभी योनियों में एक गुरू की भांति जीव के संग करता 
है, उसे निरन्तर प्रत्येक योनि में पाठशाला के पाठयक्रम को पढ़ाता है, वही आत्मा 
मनुष्य की योनि में परीक्षक बन जाता है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार पूरे साल 
पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने वाला अध्यापक, सालाना इम्तहान में परीक्षक बन 
कर आता है। पाठशाला में जब बालक गलती करता है तो अध्यापक उसे 
समझाता है तथा दण्ड भी देता है। परन्तु वार्षिक परीक्षा में उसकी अवस्था मात्र 
परीक्षक की होती है सवाल सही है या गलत, इससे उसका कोई भी सम्बन्ध नही 
रहता है परीक्षाफल ही उसे बालक के प्रश्नों का निर्णायक उत्तर होता है। उसी 
प्रकार प्रत्येक योनि में जीव मात्र का गुरू और “गाइड” होने वाली आत्मा, मनुष्य 
की योनि में परीक्षक बन कर प्रगट होती है । यदि वह हमारी गलतियों का समुचित 
उत्तर हमें नही देती तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम गलती नहीं करते अथवा 
हमारी गलतियों को कोई देखता नहीं है। अब तो वार्षिक परीक्षाफल ही हमारी, 
भूलों और गलतियों का समुचित उत्तर देगा | ऐसा वेद ने अतीत में माना, यदि हम 
पास होंगे तो हमें 'मोक्ष' की प्राप्ति होगी | यदि फेल होंगे तो हमें 84 लाख योनियों 
के अध्याय पढ़ने के लिए पुनः यथा योनियों में जाना पड़ सकता है। यदि थोड़े | 
नम्बरों से फेल होंगे तो उस अवस्था में हमारी पुनर्परीक्षा थोड़े समय के बाद हो 
सकती है। जैसे कि 'कम्पार्टमेन्ट इम्तिहान' | कुछ योनियां के उपरान्त हम पुनः 
मनुष्य की योनि को प्राप्त होकर पुनः परीक्षार्थी बन सकते है | 

जब भी किसी सवर्ण के घर में बालक उत्पन्न होता है तो वे ।2 जन्मों 
की शूद्रता का प्रतीक 42 दिन का सूतक मनाते हैं। इसी अवस्था का नाम 
अल्पकालिक पुर्नपरीक्षा अवस्था है। यह मान लिया जाता है कि यह कोई हमाएं 
ही पूर्वज है जो 42 योनियों के भटकाव को भोग कर, पुनः परीक्षा के लिए मनुष्य 
की योनि में आया है। दूसरी मान्यता इसमें यह यह भी मानी जाती है, (जो सर्म 
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के अन्तारालों में उत्पन्न हुई) कि इस बालक ने अपने पिछले जीवन में 2 दर्ष का 
वानाप्रस्थ ग्रहण नहीं किया है। इसीलिए 42 जन्मों की शूद्रता का प्रतीक बारह 
दिन का सूतक मनाया जाये। अतीत के जन्म के आत्मस्थ होकर, मोक्ष को पाने 
का प्रयास तो किया, परन्तु वानाप्रस्थ धर्म की समर्पित सेवा का योगदान न होने 
के कारण, उसे पुनः भटकना पड़ा है। इस प्रकार जन्म काल में 42 दिन का 
सूतक, अतीत के जन्म से ही जुड़ जाता है यह भी मानते हैं कि यदि 84 लाख 
योनियों को भोग कर आ रहा होता तो उसका जन्म ऐसे परिवार में होता. जहाँ 
अज्ञान रूपी शूद्रता 84 लाख दिन अर्थात जीवन भर वास करती है! 

यही व्यक्ति जब पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त होकर, मृत्यु को प्राप्त होता 
है तो उसकी तेरहवी मनायी जाती है। 2 जन्मों की शूद्रता का प्रतीक ओढकर तो 
वह उत्पन्न हुआ | इस एक जीवन की शूद्रता का प्रतीक एक दिन और जोड़ दिया 
जाये क्योंकि यह आत्मा से अद्दैत नहीं कर सका है | जीवन के लक्ष्य को नहीं पाया 
है | तथाकथित स्वजनों की मोह और लिप्सा रूपी अज्ञान में लिप्त होने के कारण 
उसने इस जीवन को भी व्यर्थ कर दिया है। इसलिए बारह जन्म के प्रत्येक बारह 
दिन के सूतक में, एक जन्म का प्रतीक. एक दिन का सूतक जोड़कर बारह को 
तेरह कर दिया जाय | जन्मकाल का शूद्र अन्त में पुन महाशूद्र हो चला है। 


अत. 


पष्टब्ह्श उकध्याय 
लीवन एक घाठशाला 


आदि कालीन शिक्षा के सम्पूर्ण जीवन को पाठ्यक्रम की संज्ञा प्रदान 
की गयी थी। बालक शिक्षा को तभी आत्मसात कर सकता है, जबकि वह रवय॑ 
शिक्षा का केन्द्र बिन्दु हो, अन्यथा उसकी सम्पूर्ण शिक्षा, गधे की पीठ पर रखे बोझ 
के समान होगी। ऐसी शिक्षा को छात्र मात्र लादे हुए घूमेगा, आत्मसात, कदापि न 
कर पायेगा। इसीलिए प्रकृति को ही मूल ग्रन्थ के रूप में ग्रहण किया गया | 84 
लाख योनियाँ इस पाठ्यक्रम के 84 लाख अध्याय बने | मनुष्य की योनि परीक्षा की 
घड़ी हो गयी | जैसा कि पूर्व लेख में, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। 

जन्म लिया तो बारह दिन की शूद्रता का प्रतीक बारह दिन का सूतक 
मनाया गया। जब जीवन को पाठशाला के रूप में कक्षा-कक्षा पढ़ते हुए आगे नहीं 
बढ़े, गृहस्थ धर्म से उपराम होकर प्राणी मात्र की व्यापक समर्पित सेवाओं का 
वानाप्रस्थ भी ग्रहण नहीं किया | गृहस्थ में ही मृत्यु को प्राप्त हो गये | वेद ने माना 
कि जीवन निरूद्देश्य हो गया। जीवन के लक्ष्य खो गये। मानसिक परिपक्वता 
का वह बिन्दु, जहाँ वह सम्पूर्ण संकीर्णताओं का परित्याग करता आत्मा अर्थात, 
परमेश्वर की भांति ही सारे विश्व का होकर जीता, ऐसी सम्पूर्ण परिपक्वता का 
केन्द्र बिन्दु उसके जीवन में आ नहीं पाया है। मनुष्य की योनि के मात्र उद्देश्य 
को प्राप्त नही कर सका | इसलिये जन्मकाल में बारह दिन की शूद्रता के प्रतीक, 
बारह दिन के सूतक में, वर्तमान जीवन का, एक दिन और जोड़कर बारहवीं को 
तेरहवीं बना दिया जाय | वह एक छात्र की भांति नहीं जिया | यदि छात्र की भांति 
जिया होता तो अगली कक्षा में उसने प्रवेश पाया होता | वह तो एक चपरासी की 
भावना से जी रहा था, इसीलिए तो कमरे की दीवार और फर्नीचर से चिपक कर 
रह गया, अन्यथा गृहस्थ जीवन से उसी प्रकार प्रगट होता जैसे अंडे के खोल से 
चिड़िया का बच्चा द्विज होकर प्रगट होता, उड़कर पेड़ की फुनगी पर आ बैठता 
है। चिड़िया के बच्चे को खोल की आवश्यकता तभी तक रहती है, जब तक 
उसका स्वरूप परिपक्व नहीं हो जाता है तथा पंख मजबूत नहीं हो जाते हैं। 
मजबूती आते ही चिड़िया का बच्चा खोल का परित्याग कर देता है चिड़िया का 
बच्चा जानता है कि यदि उसने खेल का परित्याग नहीं किया तो बिल्ली उसे खा 
जायेगी। गृहस्थ धर्म के खोल में वही तो जियेगा जिसके पास पूर्ण परिपक्ा 
मानसिकता के पंख नहीं है। उसे समय की बिल्ली खायेगी अवश्य । इसीलिए 
वानप्रस्थ धर्म से पूर्व, सभी प्रकार की मृत्यु को आदि ग्रन्थों ने अकाल मृत्यु अथवा 
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कल | 


अपरिपक्व अवस्था में मर गया व्यक्ति ही माना है । जन्म काल की शूद्रता का एक 
दिन और जुड गया तथा वह शूद्र से पुनः महाशूद्र हो गया | 

वेद की मान्यता के अनुसार जीव रूपी पुजारी को, आत्मज्वाला 
रूपीयज्ञ कुण्ड में शरीर रूपी सामग्री को यज्ञ करते हुए आत्मा से अद्वैत कर स्वतः 
ब्रम्हाण्ड से प्रगट होना ही इच्छा मृत्यु है अथवा यूँ कहा जाये कि मनुष्य योनि के 
उद्देश्य की पूर्णता है। उसे उसी प्रकार अपने ब्रम्हाण्ड रूपी खोल से प्रगट होना 
है, जैसे कि अंडे से चूजा अर्थात चिड़िया का बच्चा। वही यज्ञोपवीत का द्विज 
संकसल्प है | जिसके कारण जन्मकाल का शूद्र, द्विज संकल्प को धारण करते ही, 
द्विज कहलाने लगता है | जैसा कि महा मृत्युन्जय मंत्र में भी कहा गया है। 

त्रुयम्बकम्‌ यजामहे सुगन्धिं पुष्टि वर्धनम। 
ऊर्वारूकमिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ || 

(त्रयम्बकम्‌) ब्रिनेत्र अर्थात धारण, सृजन और संहार (यजामहे) के यज्ञ 
द्वारा, अहो! (सुगन्धि) जड़त्व को सुगन्धित वनस्पतियों में उत्पन्न करने वाली 
। (पुष्टि) इन सुगन्धियों को पुष्ठ देह में, जीवधारियो की शरीरों में उत्पन्न करने वाले 
(वर्धनम्‌) वृद्धि करने वाली (ऊर्वारूकमिव) फूट ककड़ी की भांति अर्थात्‌ जिस 
प्रकार फूट ककड़ी अपने अन्तर दाह से स्वयं फट जाती है उसे किसी को फाड़ने 
अथवा चीरने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी फूट ककड़ी की भांति (बंधनान) 
हल बंधनों को फोड़ते हुए, तोड़ते हुए (मृत्योर्मुक्षीय मामृतात) जीवन और मरण 
के बंधनों को काटता हुआ अमरत्व को प्राप्त हो जाऊँ! मनुष्य योनि के लक्ष्य को 
प्राप्त कर सकूँ । 

परन्तु जो गुहस्थ जीवन से ही उपराम न हो सके, विषय और 
वासनाओं ने तथाकथित स्वजनों की चाहत और लिप्साओं ने ऐसे बान्धा, कि 
परिवार की संकीर्णता ही सब कुछ बन कर रह गयी। वेद ने कहा यह पुनः 
महाशूद्र हो गया। उसने अपने ही अन्तरात्मा को कभी नही जाना। परमेश्वर, 
आत्मस्वरूप होकर, उसे निष्काम भाव से सांसे और धड़कने देता रहा | वह कभी 
भी परमेश्वर का होकर, परमेश्वर के बाग के लिए नही जिया | वह सदा 'मैं' और 
'ेरो' के लिये ही संकीर्ण होकर जिया है | अज्ञान रूपी शूद्रता का परित्याग उसने 
| किया है। इसलिए उसे महाशूद्र घोषित करो | उसने न तो आत्मा का ऋण 
है तथा न ही प्रकृति का अर्थात पितरों का । 
पूछा, “यह अन्तर्मुखी क्यों नही हुआ?” 
उत्तर मिला, “वाह्य वासनाओं ने इसे अन्तर्मुखी होने नहीं दिया” 
पुनः प्रश्न उठा, “कौन सी प्रधान वासना थी जो इसे इसकी ही 
से अलग किये रही ?” 


उत्तर मिला, “बुढ़ापे में मरा है! पुत्रों की ही वासनाओं में फंसा रहा 
होगा | 

आदेश हुआ, “जिन पुत्रों की वासनाओं ने इसके अन्तर की राह मिटा 
दी है। आज उन्ही पुत्रों से कहो, कि इसे चिता की लकड़ियों पर रखकर अग्नि दे, 
जलायें तथा कपाल क्रिया द्वारा इसे तेरहवी पर्यन्त अपनी देह में, प्रेत रूप में धारण 
करें।" 

जिन लिप्साओं और वासनाओं के कारण, वह न कभी प्रकृति का हुआ 
और न ही पुरूष का हुआ, जिन वासनाओं के कारण उसके जीवन के लक्ष्य और 
उद्देश्य जले, आज वे ही जलायेंगे तथा कपाल-क्रिया करेंगे इसकी | 

चिता की लकड़ियों के पितृयान कहा गया है। इस शरीर के पितृ वे 
सब पेड़ पौधे ही तो हैं, जिनके फलों से यह बना है| आज वे पितृ अर्थात पेड़ों की 
लकड़ियां ही अपनी गोद में लेकर जलायेंगी | इस आत्मयान से अर्थात्‌ देव यान 
से अन्तर्मुखी होकर जा नहीं सका है | इसलिए धूमप्रमार्ग से, पितृयान से गमन होगा 
इसका | उसके पुत्र इसे जलायेंगे तथा इसकी कपालक्रिया करेंगे | आत्मस्थ हो 
जला नहीं, वासनाप्रस्थ हो जलेगा अब | 

इस प्रकार की शिक्षा में पृष्ठभूमि में, धार्मिक, वैज्ञानिक तथा 
मनोवैज्ञानिक उद्देश्य स्वतः स्पष्ट है। इसी शिक्षा के कारण प्रत्येक व्यक्ति 
भौतिकताओं का एक मुस्कराता हुआ खिलाड़ी तो बनता था, परन्तु भौतिकताओं 
को लादने वाला गधा कम ही बन पाता था | गृहस्थ धर्म के उपरान्त, लगभग सभी 
लोग प्राणी-मात्र की समर्पित सेवाओं के हेतु वानप्रस्थ धर्म अवश्य ग्रहण करते थे 
जहाँ उनको, 'मेरा' और 'तेरा', से रहित होकर सचराचर मात्र की निष्काम समर्पित 
सेवा करना ही परमधर्म था। आप स्वयं कल्पना करें, जिस समाज में यह शिक्षा 
जीवन्त रही होगी। उस समाज में वैचारिक व्यापकता तथा पूर्ण परिपक्व 
मानसिकता का कितना अधिक योगदान रहा होगा? उस युग का मनुष्य तथा 
सम्पूर्ण समाज, कितना सुखद, समृद्ध तथा ऐश्वर्यमय रहा होगा? 

जो लड़का अपने पिता को अग्नि देता था उसकी कपाल क्रिया करता 
था, उसका स्पर्श घर के लोग कभी नहीं करते थे। ऐसा चलन आज भी धार्मिक 
परिवारों में है। इसके पीछे यही भावना थी कि जिसको उस बालक ने कपाल 
क्रिया करके देह से अलग किया है, वह जीव अर्थात उसका पिता, प्रेत बनकर 
उसकी देह में बास करेगा। तेरहवीं पर्यन्त अथवा यूँ कहें दसवां पर्यन्त उसी वी 
इन्द्रियों से भागवत्‌ श्रीमदूभगवद्‌गीता तथा देववाणियों के द्वारा सत्संग का लामे 
लेकर, यथा योनि गमन करेगा। यह जीव भागवत्‌ के धुन्धकारी की तरह है 
प्रेतावस्था को प्राप्त हुआ है | उसकी कपाल क्रिया करने वाला पुत्र तथा स्वयं उरे 


२++5+_तत5ू-+--+-5--+-+-+ 9 --हक्‍8-क्‍झ---_-ह्त््/ 


जीव की आसकत भावना के कारण, यह जीव, उसकी देह को ही सप्त वासनाओं 
रूपी, सप्त गांठ का बांस बनायेगा। सत्संग द्वारा अपनी भूलों को पहचानेगा, 
इसकी देह में ही प्रायश्चित करेगा | तब यथा योनि गमन करेगा | यह भागवत्‌ की 
कथा का धुन्धकारी है, गोकर्ण नहीं बन पाया है। आज भी बहुत से परिवारों में . 
दसवां के उपरान्त उसकी चिता की भस्मी में लोग अलगे दिन प्रातः देखते हैं। 
ऐसा मानते है कि जिस योनि में वह गया होगा, उस भस्मी में उसे वैसा ही चित्र 
प्रगट होगा। 

मैं यहाँ पर सारी परम्परा के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दर्शन को भी लेना 
चाहूँगा। आसक्तियों के कारण ही जीव बंधता है। दूर देश में मेरे ही स्वजन के 
साथ दुर्घटना होती है तो उसका आभास मुझे, टैलीपैथी के द्वारा, स्वतः होने 
लगता है | अपशकुन का होना अथवा स्वप्न में दुर्घटना का आभास मिलना आदि | 
इसका मूल कारण है, आत्मा से आत्मा की राह होना | आसक्तियाँ, अदृश्य तरंगो 
के रूप में, घटनाओं को प्रियजनों तक लाती हैं | जिन आसक्तियों के कारण, पिता 
मृत्यु को प्राप्त हुआ है तथा जिसमें आसक्त रहा है, उसी के द्वारा पिता को अग्नि 
|. कपाल क्रिया करवाया जाय। जिन आसक्तियों के बंधन के कारण वह 
ः योनियों में भटक गया है, क्‍यों न उन्ही आसक्तियों की डोरियों के द्वारा, 
'उस जीव को पुनः परिवार में नये शिशु के रूप में वापस खींच लिया जाये। 
आसक्तियों के बंधन यदि भटका सकते है, तो वे आसक्तियों के बंधन ही मुझे पुनः 
परिवार में नया जन्म भी तो दिला सकते हैं? यह एक पूर्ण वैज्ञानिक तथा 
मनोवैज्ञानिक अकाट्य उपलब्धि है | इसी के लिए पिण्डदान तथा अन्य प्रकार की 
प्रायश्चित पूजाएं भी बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से रची गयी हैं। इस प्रकार की 
क्रियाएं, विज्ञान, मनोविज्ञान तथा पराविज्ञान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि 


जब मैं अपने ही स्वजन का शव अपने कन्धे पर रख कर शमशानघाट 
| जलाने के लिए ले जाता हूँ, तब मैं अपने बहुत-बहुत समीप होता हूँ। उस 
, जब मैं अन्तर्मुखी होता हूँ, उन्ही दिनों में, अध्यात्म और धर्मशास्त्रों द्वारा 
| पर्यन्त ग्रहण किया हुआ ज्ञान ही आत्मस्थ होता है। इसलिए अतीत के 
ऋषियों ने उनदिनों को पूजा-पाठ और आत्म-ज्ञान के लिए सर्वोपरि 
है। विचारों में मेरे ही स्वजन की जलती हुई चिता, बार-बार मेरी कल्पनाओं 
| उभरती है और कथाओं में, मैं प्राणी मात्र, की समर्पित सेवा का तथा जीवन के 
उद्देश्य का ज्ञान पाता हूँ | अचानक सारे समाज के लिए तथा प्राणी मात्र के 
, एक सुखद वरदान बन जाता हूँ | दासता के लम्बे अन्तरालों में विदेशों की 
-देखी इन परम्पराओं का रूप भी बदलता गया। मध्य एशिया में कबाइली 
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अपने स्वजन के मरने पर, दो-तीन दिन स्यापा अर्थात शोक करता है | उसके बाद 
ऊंट मार कर सारे कबीले को सालन रोटी खिलाता, कबीला आगे बढ़ जाता है 
इस परम्परा को चौथी बोलते हैं | नये समाजाचार्यो ने भारत और भारती की उन्नत 
मानसिकता वाले लोगों को भी दूसरी सदी की चौथी का गुलाम बना दिया। 

मृत्यु उपरान्त के इन दिनों के समाजिक सदुपयोग को भी स्पष्ट करना 
चाहूँगा यदि हम अपने मृतक के प्रति श्रद्धा, सम्मान, स्नेह, आदर तथा कर्तव्य का 
भाव स्पष्ट नहीं करेंगे तो भविष्य में हमारी संताने भी, हमारे प्रति इन भावनाओं का 
कदापि आदर न कर पायेंगी। हमारा स्वजन, जो हमारी ही वासनाओं के कारण | 
अन्तर्मुखी न होकर, पितृयान से गमन कर गया । हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम 
उसके हित के लिए, ऐसा सब कुछ करें तथा ऐसा सब कुछ करते हुए, भावी 
पीड़ियों के मन में भी इसी प्रकार की भावना को पुष्ठ करें| 

कपाल क्रिया, जो कि चिता के समय हम करते है, उसका भी बहुत | 
बड़ा विज्ञान अतीत के ग्रन्थों में हमें मिलता है। कपाल क्रिया द्वारा ब्रम्ह-रच्ध में 
फंसे हुए जीव को अलग करने की बात कही गयी है। इसी ब्रम्हरन्ध्र को आधुनिक 
पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान की भाषा में हम 'पीनियल-बाडी' भी कह सकते हैं। 
अतीत और संहार के पूर्ण यज्ञों के रहस्यों को जानने की प्रक्रिया बतायी गयी है। 
जब कि आधुनिक शिक्षा विज्ञान में 'पीनियल-बाडी' एक महत्वहीन तथा व्यर्थ 
ग्रन्थि है। 


४ािाौाणणाना जा ऋण 


सप्तद्श्श मकाध्याय 
बम्हरन्ध बनाम पीनियल नाडी 


आदि भारती में ईश्वर की कल्पना भी अति विलक्षण है | दूसरे धर्मो की 
भाँति ईश्वर की कल्पना अतीत के ग्रंथों में नहीं मिलती । ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से 
लिया गया है। जिसकी समुचित सामयिक परिभाषा है:- 'प्राणी मात्र को ऐश्वर्य दे, 
स्वयं को भुलाकर, उसे कहते है, ईश्वर' | 
घट-घट वासी आत्मा ने भस्मी को फलों में लौटाया | अपने परिवार के 
भरण-पोषण का सम्मान हम सबको मिला | जबकि हममें कोई भी व्यक्ति एक बोरी 
| मिट्टी से, पेड़ों की शरण हुए बिना, अन्न का एक दाना भी नहीं बना सकता है। 
सम्पूर्ण सचराचर में पेड़-पौधों में, निरन्तर यज्ञों के द्वारा, मिट्टी को अन्न 
बनाने वाली, आत्मा की संज्ञा “ईश्वर” हुई | पुनः सम्पूर्ण देहधारियों की देह में 
आत्मा ने ही, भोजन को यज्ञ के द्वारा गर्भस्थ शिशु का स्वरूप प्रदान किया। 
बालक का स्वरूप गर्भ में आत्मा ही बनाती है, परन्तु माता-पिता कहलाने का 
सम्मान हम सब पाते हैं| इसीलिए, सम्पूर्ण सचराचर में यज्ञों के द्वारा वनस्पतियों 
और संततियों को प्रकट करने वाली आत्मा, “ईश्वर” कहलायी। 
श्रुति ने कहा, ईश्वर अर्थात आत्मा की भांति जिन्होने अपने जीवन के 
क्षणों को प्राणी मात्र की समर्पित सेवाओं में विसर्जित कर दिया हो, उन्हें तुम ईश्वर 
जानों | जो स्वयं को भुलाकर सब को ऐश्वर्य प्रदान करे, वह ईश्वर है। इसी 
कारण आदिकालीन कथाओं में समर्पित सेवाओं को करने वाले व्यक्तियों को, 
आत्मा की भांति ही, ईश्वर नाम संज्ञा प्रदान की गयी। आदि कालीन शिक्षा में, 
प्रत्येक छात्र को प्राणी मात्र की समर्पित सेवाओं का एक व्यापक ईश्वर बनना है, 
इस विचार को शिक्षा ने मूल उद्देश्य के रूप में ग्रहण किया। छात्र, समर्पित 
सेवाओं का ईश्वर बन, धरती को स्वर्ग बनाए | उसकी शिक्षा के मूल उद्देश्यों में 
इस विचार को विशेष स्थान मिलना चाहिए | 
वेद ने माना कि धरती का “मनुष्य” सम्पूर्ण सचराचर का छोटा चित्र है | 
'जो कुछ सम्पूर्ण सचराचर में है, वही सब कुछ सूक्ष्म रूप से प्रत्येक व्यक्ति की देह 
में वास करता है। आकाश के जैसा, आकाश है उसमें | ग्रह नक्षत्रों के जैसे, ग्रह 
नक्षत्र है उसमें। स्वर्ग जैसा स्वर्ग विद्यमान है। उसमें तथा सूक्ष्म होकर, नरक 
नरक भी समाया है उसमें | ब्रम्ह के द्वारा उत्पन्न होता है | वह पूर्ण से निर्मित 
गेने क॑ कारण वह सदा पूर्ण है, इसलिए जिस प्रकार क्षीरसागर में महाविष्णु 
पर शयन करते है उसी प्रकार महाविष्णु सूक्ष्म होकर, उसके मस्तिष्क 
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रूपी क्षीरसागर में शयन करते हैं। ब्रम्हरन्ध्र अर्थात पीनियल बाडी मस्तिष्क रूपी 
क्षीरसागर (ग्रे मैटर) में उसी प्रकार एक कुण्डलाकर की शिरा की गोद में शयन 
करती है, जैसे क्षीरसागर में महाविष्णु शेष शयन करते हैं । अतीत की शिक्षा में इस 
ब्रम्हरन्ध्न को अति विशिष्ट स्थान दिया गया। मृत्यु उपरान्त, कपाल क्रिया द्वारा, 
इस ब्रम्हरन्ध्र को ही फोड़कर, उसमें फंसे हुए जीव की मुक्ति की बात कही गयी 
है। 

अतीत की मान्यता के अनुसार, जिस वस्तु को हम नेत्रों से देखते 
हैं, उसका चित्र प्रकाश के सहित नेत्रों के मार्ग से होता हुआ मस्तिष्क में 
बिम्बित होता है, जिससे हमें सामने की वस्तु दिखायी देती है, जब प्रकाश 
नहीं रहता, घना अंधेरा होता है, तब वह वस्तु हमारे नेत्रों के मार्ग से होकर 
मस्तिष्क पर बिम्बित नहीं होती | भले ही हम उसे खुली आँखों से देख रहे 
हों | किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश अति आवश्यक है | परन्तु जब 
हम सो रहे थे, कमरे में गहन अंधेरा था। नेत्र भी हमारे मुदे हुए थे। उस 
गंभीर निन्द्रा अवस्था में जो स्वप्न हमने देखा, उसका चित्र कहां बना? 
उसको चित्रित करने के लिए प्रकाश कहां से आया? वेद ने माना कि जब 
नेत्र मुदे हुए थे तो वह परदा भी अंधकार में समाया हुआ था, जिस पर नेत्रों 
के द्वारा देखा हुआ चित्र बनता है। ऐसी अवस्था में कल्पनाओं में देखे गए 
चित्र, ब्रम्हरन्ध्र के द्वारा मस्तिष्क में अन्यत्र बनते हैं तथा उन्हें भी व्यक्ति 
खुली आंखों से चित्र देखते हुए, एक ही समय में, कल्पना के चित्र? भी उभर 
कर देख सकता है, दोनों के नेत्र अलग हैं। दोनों के चित्र बिम्बित करने 
वाले परदे अलग-अलग हैं | इसलिए मानव मस्तिष्क स्वयं में पूर्ण है। 

कल्पना करे कि आप गाड़ी चला रहे हैं। आपके बगल में जो 
व्यक्ति बैठा है, आप उससे बात भी कर रहे हैं। जिस विषय पर आप बात 
कर रहे हैं, उसे आप अपनी कल्पनाओं में भी चित्रित करे रहे हैं, ऐसा आप 
दिन में बहुत बार करते है इस उदाहरण से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि वेद 
की आदिकालीन मान्यता स्वयंसिद्ध है। मनुष्य का मस्तिष्क, एक साथ, 
विभिन्‍न स्तरों पर कार्य करने में सक्षम है, विभिन्‍न प्रणालियों को एक साथ 
कार्य करने की क्षमता, ब्रम्हरन्ध्र ही प्रदान करता है| जब भी मनुष्य चेतन, 
अर्धचेतन अथवा अचेतन अवस्था में एक कल्पना को साकार करता है तो 
उस अवस्था उसका वास ब्रम्हरन्ध्र में ही होता है| यदि मनुष्य इस ब्रम्हरन्र 
पर नियंत्रण पा ले तो वह प्रकृति के सूक्ष्म ज्ञान के सभी स्तरों को जान 
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सकता है। 
पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान में ब्रम्हरन्ध्र एक महत्वहीन ग्रंधि मानी 
जाती रही है। आज भी चिकित्सा विज्ञान में ब्रम्ह-रन्ध्र अर्थात “पीनियल 
बाडी” को एक व्यर्थ ग्रन्थि के रूप में पढ़ाया जाता है | जैसे कि अंतड़ियों के 
निचले स्तर पर "एपेन्डिक्स” है। ऐपेन्डिक्स एक ग्र॑ंन्थि है जो कि पेट के 
निचले हिस्से में बड़ी आंत के साथ जुड़ी रहती है। “एपेन्डिक्स” का शरीर में 
क्या उद्देश्य है? ऐसा कुछ भी चिकित्सा विज्ञान को ज्ञान नहीं है | इसे व्यर्थ 
ही माना जाता है | उसी प्रकार पीनियल बाडी को भी चिकित्सा विज्ञान ने भी 
कभी महत्व नहीं दिया। परन्तु यह भी आश्चर्यजनक बात है कि प्रकृति ने 
दिल जैसे बहुत बहुमूल्य अंग को तो दो पसलियों के नीचे रख दिया तथा 
पीनियल बाडी जैसी व्यर्थ ग्रन्थि को मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर खोपड़ी की 
हड्डियों के बीच सुरक्षित रखने के बाद भी प्रकृति ने उसे और भी बहुत से 
सुरक्षा कवच प्रदान किए हैं| यह ग्रन्थि मनुष्य के मस्तिष्क में तरल पदार्थ में, 
निरन्तर उसी प्रकार तैरती रहती है, जैसे क्षीरसागर में शेषनाग पर महाविष्णु 
के तैरने की कल्पना की गयी है। इस श्वेत द्रव्य में चलायमान अवस्था में 
- प्रकृति ने सम्भवतः इसीलिए रखा कि जिससे इस पर कोई भी सीधा प्रहार न 
हो सके | आक्रमण की अवस्था में यह तैर कर दूसरी ओर निकल जाये | जब 
व्यक्ति मर जाता है, तब उसके मस्तिष्क का तरल जल जम जाता है। उस 
अवस्था में ही फंस गयी “पीनियल बाडी” को कपाल क्रिया के द्वारा फोड़ा 
जाता है। यह समझ में नहीं आता है कि प्रकृति ने पोनियल बाडी को इतने 
अधिक सुरक्षा कवच क्‍यों प्रदान किया? पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान ने तो 
उसे इस ग्रन्थि की श्रेणी में रखता है जिसका मनुष्य की शारीरिक क्रिया 
तथा संरचना में किसी भी प्रकार का कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्वहीन 
वस्तु को इतनी अधिक सुरक्षा क्यों? 
वेद के मतानुसार यह ब्रम्हरन्ध्र शरीर के सभी प्रकार की क्रियाओं 
को नियन्त्रित करती है। पशुपताग्नियों (कास्मिक फायर्स) को किसी भी 
बर्तन में इकट्ठा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे इनके द्वारा प्रत्येक 
वस्तु एक अति सूक्ष्म ब्रम्ह बिन्दुओं में विभाजित हो जाती है। यही 
पशुपताग्नियां इस ब्रम्हरन्ध के द्वारा, प्रकृति से निरन्तर ग्रहण की जाती तथा 
शक्ति के रूप में अर्जित होती है | शरीर में होने वाले असंख्यों विद्युत स्पार्को 
के कारण, भोजन में ग्रहण की गयी सामग्री अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स जल कर 
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ऊर्जा को उत्पन्न करते हुए कार्बनडाई आक्साइड बनाते हैं। प्रतिक्षण होते 
करोड़ों स्पार्क शरीर को निरन्तर ताप एवं ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका 
सम्पूर्ण नियन्त्रण ब्रम्हरन्ध्र ही करता है। यदि ब्रम्हरन्ध्न पर नियन्त्रण हो जाए 
तथा इन विद्युत स्पाकों को तीव्रतम्‌ गति प्रदान कर दी जाये, तो सम्पूर्ण 
शरीर ज्योतिपुंज में परिणत हो सकता है। ऐसी आदिकलीन मान्यता है। 
ब्रम्हरन्ध पर योग के द्वारा ही नियन्त्रण पाया जा सकता है। अतीत की शिक्षा 
में जिस योग की बात कही गयी है वह आधुनिक योग में सर्वधा भिन्‍न है। 

यदि मुर्गासन, मयूरासन, शीर्षासन और टी.वी. पर दिखाया जाने 
दाले उठक-बैठक की ही योग मान लिया जाये तो सर्कस का जोकर तो 
साक्षात्‌ महाविष्णु का अवतार हो जायेगा? गावों के नट का कहना ही क्या? 
वस्तुत: योग का निहित अर्थ था:- “विचार-स्वरूप-जीव का एकाग्र होकर, 
ब्रम्हरन्ध्र में अटल स्थिति और समाधिस्थ हो जाना | ब्रम्ह-रन्च्र में स्थित होते 
हुए, प्रकृति के इस सूक्ष्म ज्ञान को एक छात्र की तरह ग्रहण करना तथा 
प्रकृति की उन सर्व समर्थ शक्तियों को ग्रहण कर, एक सृष्टा के व्यक्तित्व 
और सामर्थ्य को स्वयं में उत्पन्न करना ।* 

ब्रम्हरन्न्न के साथ योग कर गये योगी ही अतीत में ब्रम्ह-ऋषि 
कहलाते थे। उनकी शक्ति और सामर्थ्य कल्पनातीत थी, आधुनिक विज्ञान 
भी मानता है कि एक व्यक्ति के शरीर में इतनी अधिक परमाणविक ऊर्जा है 
कि एक व्यक्ति शरीर की ऊर्जा से, प्रत्येक तीसरे मिनट पर, पृथ्वी जैसे ग्रह 
को परमाणुओं से विसर्जित कर सकते हैं तथा यह प्रक्रिया 0 बजे तक 
चलेगी | अर्थात एक मनुष्य के शरीर से हर तीसरे मिनट में एक ग्रह को 
ध्वस्त करते हुए दस वर्षो तक निरन्तर इस प्रक्रिया को चलाया जा सकता 
है। हम में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में इतना अधिक प्रलयंकारी है | ब्रम्हरन्ध्र के 
द्वारा इस सामर्थ्य को प्राप्त हो गया ऋषि, ब्रम्हऋषि कहलाता था। उत्पत्ति 
और संहार के ज्ञान को ब्रम्हरन्ध्र से ग्रहण करने के उपरान्त, वे इस क्षमता 
और सामर्थ्य को प्राप्त होते थे। 

पाश्चात्य शरीर विज्ञान भी अब 'पीनियल बाडी' को लेकर अपनी 
धारणाओं को बदलने लगा है। 973 में सीबा सीम्पोजियम में, विश्व के 
विभिन्‍न अनुसंधान शालाओं के वैज्ञानिकों ने एक मत से स्वीकार किया है 
कि “पीनियल बाडी” मनुष्य के शरीर के नियन्त्रण-केन्द्रों का भी नियन्त्रक 
है। तथा उसकी शक्ति और सामर्थ्य अद्भुत एवं कल्पनातीत है | चिकित्सा 
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विज्ञान के पाठ्यक्रम में अभी तक इसे नहीं लिया गया है। 
ब्रम्हरन्ध्र अर्थात पीनियल बाडी मनुष्य के अतिरिक्त भी लगभग 
सभी जीव धारियों में पाया जाता है। मनुष्य के अतिरिक्त जीवधारियों के 
मस्तिष्क बहुत कम विकसित पाये जाते हैं। परन्तु ब्रम्हरन्ध्र अथवा पीनियल 
बाडी, अन्य पशु पक्षियों में, मनुष्य से अनुपात में, अधिक विकसित पाया 
जाता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने मनुष्य को बुद्धिबल से वरद्‌ किया है 
तथा मनुष्य के अतिरिक्त जीवधारियों को विकसित ब्रम्हरन्थ्र देकर, 
अतीन्द्रिय ज्ञान “इन्ट्यूशन” से वरद किया है | बुद्धिबल से मनुष्य, बहुत कम 
ही संहेह रहित तथा स्पष्ट हो पाता है | बुद्धि केवल परिस्थितियों का अंदाजा 
करती है, इसलिए निर्णय सदा संदेह से युक्त होते हैं। जबकि अतीन्द्रिय 
“इन्टयूशन” निःसंदेह और स्पष्ट होती है। पशु-पक्षियों, यहां तक कि, 
वनस्पतियों में संवेदना तथा अतीन्‍्द्रीय ज्ञान के विलक्षण स्तर देखने में आते 
हैं, जबकि मनुष्य इस शक्ति का विशेष प्रदर्शन नही होता है | ऐसा क्‍यों? 
सम्भवतः इसलिए कि मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य सभी 
योनियों में, मेरी अवस्था कक्षा में पढ़ते हुए छात्र की भांति है| यहां जीव को 
संदेह रहित होकर ज्ञान का अर्जन करना है। इसलिए ज्ञान की ऐसी 
अवस्था की आवश्यकता है कि छात्र को निःसंदेह होकर ज्ञान को ग्रहण 
करना है। इसीलिए अन्य योनियों में अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति अर्थात 
(इन्ट्यूशन) से वरद्‌ होकर ही जीव जीवन रूपी पाठ्यशाला के अध्यायों को 
पढ़ता है | चिड़िया का अपने अन्डों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में चले जाना । 
अण्डों से निकले बच्चों का भी कुछ समय के उपरान्त, इन्ही प्रदेशों में जा 
पहुंचना तथा प्रत्येक बच्चे का अपनी माँ के पास चले जाना, अतीन्द्रिय ज्ञान 
के द्वारा ही सम्भव है। जिसे आज के वैज्ञानिक प्रकृति में निरन्तर देखते 
रहते हैं। यदि मनुष्य का बालक छूट जाता है, तो एक लम्बे समय के 
उपरान्त, न माँ उसे ढूंढ पाती है और न बेटा ही माँ के पास पहुँच पाता है। 
कारण अतीन्द्रिय ज्ञान की कमी तथा सन्देह से युक्‍त बुद्धिबल की 
असमर्थता! मनुष्य की योनियों में मुझे छात्र की भांति जीवन रूपी अक्षरों को 
पढ़ना है, इसलिए मुझे अतीन्द्रिय ज्ञान की आवश्यकता है | मनुष्य की योनि 
में मेरी अवस्था इम्तहान दे रहे छात्र की भांति है। इसलिए मुझे परीक्षा के 
लिए बुद्धिबल की आवश्कता है। सम्भवतः इसलिए मनुष्य की योनि में 
विकसित बुद्धिबल की कल्पना प्रकृति ने की है। जबकि अन्य योनियों में 
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विकसित “पीनियल बाडी” की कल्पना को साकार किया गया है। 

प्रकृति ने मनुष्य से कहा, “सुन! मैं तुम्हे बौद्धिक बल के साथ ही 
विकसित अतीन्द्रिय ज्ञान भी दे दूंगी। यदि घू अपनी ही ब्रम्हर्र से अह्ैत 
करे | उस शक्ति को पाने के लिए पूर्ण परिपक्व मानसिकता का परिचय भी 
दे तथा मेरे प्रति, अर्थात प्रकृति के प्रति, समर्पित भक्ति का भी अकाट्य और 
स्पष्ट प्रमाण दे | विकसित बौद्धिक बल के साथ अतीन्द्रिय ज्ञान (इन्टयूशन ) 
धारण करता, ब्रम्हरन्ध्न से अब्नैत करता, ब्रम्ह ज्ञान को प्राप्त होकर परमेश्वर 
की सामर्थ्य को साकार कर ।' 

इसी का नाम योग है | अतीत की शिक्षा में बालक को अस्मिता का 
परिचय देकर, उसको अपनी ब्रम्हरन्ध से परिचित कराना, शिक्षा का परम 
उद्देश्य रहा है। आप ही बताइये कि जो व्यक्ति स्वयं से अनभिज्ञ और 
अन्धा है, वह दूसरों के लिए कैसे अमृत हो सकता है? जो व्यक्ति अपने 
शरीर के साथ ईमानदार नहीं है वह समाज के लिए अथवा परिवार के साथ 
अथवा राष्ट्र के साथ किस प्रकार ईमानदार हो सकता है। अतीत के 
शिक्षाविदों ने, शिक्षा सार्थक कल्पना में छात्र को ही शिक्षा का केन्द्र बिन्दु 
माना था। आधुनिक शिक्षा में यह केन्द्र बिन्दु, मात्र भौतिक भटकाव तक 
सीमित है। जिसके कारण अतीत की शिक्षा की उपलब्धियों में तथा आज 
की शिक्षा में एक बहुत बड़ा विरोधाभास प्रकट हो गया है। अतीत की शिक्षा 
की उपलब्धियां आज के युग में विस्मयकारी, चमत्कारी अंथवा 
कपोल-कल्पित सी लगने लगी है। जब कि सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से वे सब 
एक नितान्त वैज्ञानिक यथार्थ है | अटल है एवं सत्य है। 

अतीन्द्रिय चक्षु को ही तीसरा नैत्र कहा गया है। यहां यह भी स्पष्ट 
कर देना चाहूँगा कि आदि कालीन संस्कृत भाषा में शब्दों के पयार्यवाची 
नहीं होते थे। पर्यायवाची शब्दों में सदा सूक्ष्म भेद रहा है। जैसे- चक्षु और 
नेत्र | यह एक दूसरे के पयार्यवाची होकर भी, पर्यायवाची नहीं है। नेत्र शबद 
का अर्थ है जिनके द्वारा जीव अपने इधर-उधर चहुं ओर देखता हो। इस 
परिभाषा में हमारी आंखे के लिए नेत्र शब्द का प्रयोग हो सकता है । परन्तु 
चक्षु शब्द की व्युत्पत्ति “चक्षस" से है, दीक्षा गुरू को “चक्षस" कहते हैं। यह 
नाम देवगुरू वृहस्पति का है। चक्षस अर्थात अन्तर की आंख को खोलने 
वाला अर्थात ब्रम्हरत् के ज्ञान को स्पष्ट दिखलाने वाला च॒क्षु शब्द का अं 
है भीतर की आंख अन्दर के नेत्र | 
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इस प्रकार बाहर की आंखे जो चित्र देखती है बाहर के प्रकाश के 
साथ वे दृश्य नेत्रों की राह होते हुए, मस्तिष्क के परदे पर अंकित होने लगते 
हैं। स्वप्नावस्था अथवा कल्पना के चित्र देखते हैं, तब भीतर की आंख 
अर्थात चक्षु इस चित्र को ग्रहण करता है। जिसका माध्यम है ब्रम्हरन्ध्र 
अर्थात "पीनियल बाडी” | वैदिक संस्कृति में गुरू और आचार्य में भी भेद है, 
आचार्य कहते हैं कि वाहय जीवन के श्रेष्ठ आचरण को देने वाला अर्थात 
आच-अर्य-आचार्य | अर्य अर्थात श्रेष्ठ आच अर्थात आचरण | गुरू शब्द का 
अर्थ है, जो जीवन के गुरूत्व को धारण कराये | जिसके द्वारा दीक्षित होकर 
मेरे अन्तर के चक्षु जागृत हो उठे | उसे कहते हैं गुरू! अतीत की कथाओं में 
ब्रहस्पति गुरू है तथा शुक्र आचार्य है, जो शुक्राचार्य के नाम से जाने जाते 
है। 
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कअबष्टाब्श उमध्याय 
शिक्षा में निहित उन्डव्हेश्य 


आदिकालीन शिक्षा में भगवान विनायक की सर्वप्रथम पूजा का विशेष 
स्थान रहा है| भगवान विनायक की माता पार्वती जी हैं, तथा उनके पिता महाशिव 
हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। स्नान से पूर्व, पार्वती जी ने उबटन से अपने तन के 
मैल को मलकर अलग किया। मैल युक्त उबटन से उन्होने एक बालक बनाया 
बालक बहुत सुन्दर बना | उनके मन में इच्छा हुई कि काश! यह बालक जीवन्त 
हो उठे | मन ही मन उन्होने महाशिव से प्रार्थना की कि वे आटे के उबटने से बने, 
इस बालक को जीवन प्रदान करें, बालक जीवनंत हो उठा। आटे के उबटन से 
बने इस बालक का नाम ही 'विनायक' हुआ | जो गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुए 
माता के आदेश पर बालक गणेश घर के बाहर जाकर पहरा देने लगे, गणपति को 
माता का स्पष्ट आदेश था कि जब तक माता स्नान न कर लें, किसी को भी भीतर 
न जाने दिया जाये | बालक गणेश द्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे | तभी वहां 
पर स्वयं महाशिव पधारे | बालक ने शंकर को भीतर जाये नहीं दिया | महाशिव ने 
बालक को समझाने का प्रयास भी किया, परन्तु बालक हठपूर्वक भीतर जाने से 
रोकता रहा। इस पर क्रोधित होकर महाशिव ने त्रिशूल से उसका सिर उड़ा 
दिया | आटे का सिर था, जल गया, खो गया, लुप्त हो गया | 
पार्वती जी को यह पता चला तो वे अत्यधिक दुखी हुई। उन्होने 
महाशिव से बालक को पुर्नजीवन प्रदान करने की प्रार्थना की | महाशिव ने गणों 
को बालक का सिर खोजने के लिए भेजा, परन्तु वह सिर नहीं मिला । महाशिव ने 
गणों को पुनः आदेश दिया कि जो भी जीव, उत्तर की ओर मुख किये समाधिस्थ 
हो, उसका सिर काट कर ले आयें | महाशिव ने शिशु हाथी क॑ कटे सिर को उस 
बालक के धड़ से जोड़ दिया। भगवान विनायक की मंगल मूर्ति पुनः प्रगट हो 
गयी | वे जीवन्त हो उठे | यही भगवान विनायक का मंगलमय स्वरूप है, जो 
शिक्षा का प्रबल उद्देश्य है| 
आज भी गृहणी माता, आटे के उबटन से ही अर्थात भोजन से ही गर्भ 
में बालक को जन्म देती है। आज भी प्रत्येक पार्वती, भोजन से ही गर्भ में बालक 
को स्वरूप प्रदान करती हैं | शिक्षा का सार्थक उद्देश्य है कि उबटन के बने इस 
गिर को हटा कर, पूर्ण एवं परिपक्व मानसिकता का, हाथी की मस्ती वाला, सिरे 
प्रदान करें, हाथी की मस्ती नहीं जिसमें, वह पूर्ण परिपक्व मानसिकता का स्वामी 
कैसे होगा? यहाँ पर गणपति के हाथी के सिर को आदिकालीन शिक्षा के मूर्त 
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उद्देश्य के रूप में दर्शाया गया है। 
जब तक हम किसी कार्य में पूर्ण पारंगत नहीं होते है, हम उस कार्य का 
आनन्द नहीं ले पाते है। कल्पना करे कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे है | सीखने 
की अवस्था में तनाव, भय, सतर्कता का भाव निरन्तर हावी रहता है। परन्तु जब 
हम गाड़ी चलाने में दक्ष एवं पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं, तब आप हाथी की मस्ती से 
अर्थात पूर्ण निश्चिन्त होकर आनन्द लेते हुए गाड़ी चलाने के सुख को प्राप्त होते 
है। भौतिक जीवन में व्याप्त, चिन्ता, तनाव, और आतंक, क्या एक निम्न एवं 
अपरिपक्व मानसिकता का परिचायक नहीं है? हम जिन्दगी रूपी गाड़ी चलाने में 
परिपक्व नहीं है। इसलिए तो राजमर्रा की जिन्दगी में भयभीत, चिन्तित और 
संतप्त रहते हैं। आदि-कालीन शिक्षा में, पूर्ण-परिपक्व-मानसिकता का स्वामी, 
छात्र को बनना है, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य रहा है | हाथी के स्वरूप को थोड़ा 
सा और स्पष्ट कर देना चाहूँगा। 
लम्बी सूड़ (नाक) विषय की गहराई तक पैठने का परिचायक है। 
गणपति एक दन्त है | स्वरूप लक्ष्य की एकाग्रता तथा एकाग्र होकर, लक्ष्य साधन 
का परिचायक, उनका एक दन्त स्वरूप हैं। हाथी की दृष्टि सम होती है। 
जिसकी दृष्टि सम नही, वह पूर्ण परिपक्व मानसिकता का स्वामी कदापि नहीं हो 
सकता है | सम दृष्टि ही सत्य को ग्रहण कर, पूर्ण रूप से आश्वस्त होती है। पूर्ण 
परिपक्व मानसिकता हेतु, सम दृष्टि ही है। विषम भाव, जीवन को कष्टकर, 
भयावह तथा अलगाववाद की ओर ले जाता है। पुनः हाथी की जिह॒वा भीतर की 
ओर जाती है। हमारी जीभ बाहर की ओर खुलती है। परन्तु हाथी की जीभ 
अन्तर्मुखी होकर खुलती है। अर्थात जो अपनी पराजय के दोषों को अपने अंदर 
देखता है, तथा जो ज्ञान को आत्मसात करने के लिए, पचाने के लिए, ग्रहण 
करता है। उसकी जीहवा अर्न्तमुखी होती है तथा ऐसे व्यक्ति ही पूर्ण परिपक्व 
मानसिकता के स्वामी हैं | जो अपने पराजय के दोषों को दूसरों में खोजते है। ऐसे 
व्यक्ति कभी भी परिपक्व मानसिकता की प्राप्त नहीं हो सकते | 
गणपति का वाहन चूहा है। चूहे की विशेषता होती है कि जहाँ वह 
बैठता है वही पर बिल खोदता है तथा बाहर की रस्सियों को काट देता है। जो 
बाहर की रस्सियों को काट कर अन्तर्मुखी हो अपनी अन्तरात्मा में सत्य खोजने 
चला, उसकी राह ही गणपति के वाहन की राह है। अतीत के युगों में जब 
गुरूकूल व्यवस्थायें थी, तो छोटे बच्चों को प्रतीकों के माध्यम से उद्देश्य पूर्ण 
शिक्षा को देना, सार्थक उद्देश्य रहा है। जिस प्रकार आज भी हम बच्चों को 
प्रतीकों के माध्यम से अक्षर ज्ञान कराते हैं, उसी प्रकार एक ही परमेश्वर की नाना 
स्वरुपों में कल्पना, शिक्षा के मूल उद्देश्य को लेकर की गयी थी | जिस शिक्षा में 
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पूर्ण परिपक्व मानसिकता का, हाथी की मस्ती का भाव नहीं है, वह शिक्षा किसी भी 
देश एंव जाति के लिए भटकाव और अभिशाप तो हो सकती है। परन्तु सुख 
समृद्धि, शांति सह-अस्तित्व, सामंजस्य और पूर्ण परिपक्व मानसिकता कदापि 
प्रदान नहीं कर सकती है। गणपति विहीन शिक्षा से मनुष्य भौतिकता को ढोने 
वाला पशु तो हो सकता है तथा भौतिकता का बंधक गुलाम हो सकता है, 
भौतिकता को भोगने वाला तथा उन पर राज्य करने वाला, परिपक्व मानसिकता 
का स्वामी, कदापि नहीं हो सकता है। 

आज बड़ा आदमी बनने के लिए, मुझे एक बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़ा 
पद आदि की जरूरत है | अर्थात स्वयं में, मैं इतना घटिया और निम्न हूँ, कि यदि 
उपरोक्त वस्तुएं मेरे पास नहीं है, तो मैं बड़ा हो ही नहीं सकता? जो कुछ भी 
बड़प्पन है, वह मरी हुई ईटों, पत्थरों के मकान में, मुर्दा गाड़ी में है। इनसे जुड़े 
बिना, मैं बड़ा आदमी कदापि नहीं हो सकता हूँ। यह आधुनिक शिक्षा की देन है। 
आज की शिक्षा को एक बार फिर से स्पष्ट करना होगा। 

गणपति की पूजा के उपरान्त ही शिक्षा की देवी सरस्वती की कल्पना 
की गयी है। सरस ज्ञान को प्रदान करने वाली, माँ सरस्वती की मंगलमय मूर्ति, 
प्रतीकात्मक तथा शिक्षाप्रद है। सरस्वती हंस वाहिनी है हंस, नीर-क्षीर विवेक का 
परिचायक है | जो शिक्षा दूध का दूध और पानी का पानी, अलग और स्पष्ट न कर 
सके, वह शिक्षा परिपक्व मानसिकता कदापि प्रदान नहीं कर सकती है| सरस्वती 
श्वेतवसना है | श्वेत रंग, निर्मल, पवित्र और तापस मार्ग का प्रतिक माना गया है। 
माँ सरस्वती वीणापाणि है | जो ज्ञान के सूक्ष्म मंगलमय आनन्द का हेतु है। वह ही 
सच्ची शिक्षा है। वीणा का मधुर स्वर, जीवन के प्रत्येक क्षण में झंकृत होता रहे, 
वही सार्थक शिक्षा का उद्देश्य है | कीचड़ में कमल की तरह निर्लेप होकर जीना 
ही एक सार्थक जीवन है | संसार रूपी मलिन सागर में, वासनाओं के कीचड़ और 
दलदल में ऊपर उठकर जीना, जल की सतह पर कमल सी सुन्दरता को लेकर 
जीना ही सार्थक जीवन है तथा सार्थक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कमल 
की कोमलता और निनयशीलता शिक्षा का जीवन्त स्वरूप है| 

इस प्रकार आदिकालीन देवों के स्वरूप को भी शिक्षा में प्रतीकात्मक 
शिक्षा हेतु, ग्रहण किया गया | छात्र जितना अधिक समर्पित भक्त बनेगा, उतना ही 
सार्थक उद्देश्यों का उसके जीवन पर प्रभाव होगा | किसी भी विचार को सुशुप्त 
मस्तिष्क तक पहुँचाने के लिए, श्रद्धा, आस्था, समर्पित भक्ति तथा पूजा के भाव 
का होना बहुत जरूरी है। यह मनोवैज्ञानिक उपलब्धि है। इसलिए अतीत का 
शिक्षा के आरम्भ में भगवान, विनायक तथा माँ सरस्वती की पूजा को, शिक्षा 
ग्रहण किया गया था | छात्र जितने अधिक समर्पित और भक्त होंगे, उतना अधिक 
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उनका झुकाव उन मंगल स्वरूप में होगा तथा निहित उद्देश्य के प्रति समर्पित 
होंगे। जिससे शिक्षा के मूल उद्देश्य से वे जीवन पर्यन्त कभी भी विचलित नहीं 
हो। 

नाना प्रकार के देवी देवताओं और उनके मन्दिर के निर्माण के पीछे भी, 
संस्थागत, सामूहिक तथा सामाजिक शिक्षा के निहित उद्देश्य थे। नाना मन्दिरों 
और मूर्तियों के माध्यम से जीव मात्र के प्रति समर्पित होकर जीने की भावनाओं को 
पुष्ट किया गया था। गणपति के मन्दिर में चूहा है। मोर और मुर्गा कार्तिकेय 
स्वामी के मन्दिर में हैं। गाय श्रीकृष्ण के मन्दिर हैं तो बैल महाशिव के मन्दिर में 
है | शंकर के गले में सांप और बिच्छू को भी आभूषण के रूप में ग्रहण किया गया 
है | शीतला देवी के मंदिर में गधा है, तो मैसा भी यमराज के साथ खड़ा हैं| शेर 
और चीता भी देवी के मन्दिर में शोभा पाते हैं | नाना पशु और पक्षियों को दर्शाकर, 
जीव मात्र में ईश्वर के दर्शन की भावनाओं को पुष्ट किया गया है। प्रतीकों के 
माध्यम से जीवन के अक्षरों का ज्ञान कराने के केन्द्र बिन्दु, ये मन्दिर आदिकाल से 
रहे हैं। प्राणी मात्र की समार्पित सेवा तथा सबको सुखद जीवन के व्यापक 
अधिकार और आधार देना, आदिकालीन शिक्षा का परम उद्देश्य था। 

जिस प्रकार पत्नी, पति को समर्पित होकर जीते हुए, सास-ससुर, देवर 
तथा पडोसियों के पति भी समर्पित होकर अच्छा व्यवहार करती है। उसी भावना 
को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से, नाना देवी देवताओं के दरबार के रूप में दर्शाया 
गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक कर्तव्यों के प्रति उसे 
निष्ठावान होना चाहिए | मनौवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत जरूरी है, कि धर्म भी उसके 
मस्तिष्क में एक आराध्य मूर्ति के साथ ही, नाना देवताओं के प्रति भी, पूजा तथा 
भक्ति के भाव को जीवित करे। जिससे उसका जीवन, आध्यात्मिक, धार्मिक, 
पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर, एकरूपता तथा एकरसता लिए 


रहे। 


गुरूकुल जीवन में, आरम्भ से ही छात्र को व्यवहारिक शिक्षा देकर, 
स्वावलम्बी बनाने की परम्परा रही है। आश्रम में रहते हुए सभी छात्र समभाव से 
गुरूकुल के सभी कार्यो को स्वयं देखते थे। खेती-बाड़ी करना, गायों को चराना, 
पेड़ों को लगाना, आश्रम की सफाई आदि करना तथा सभी परिस्थितियों के लिए 
अपने आप को तैयार करना, गुरूकुल शिक्षा का अंग था | धार्मिक तथा अध्यात्मिक 
ज्ञान के साथ ही छात्र समाज के प्रति तथा प्रकृति के प्रति दायित्वों को भी अच्छी 
प्रकार जानता था | राजा से लेकर रंक तक के बालक, सहज होकर, समान भाव 
से शिक्षा ग्रहण करते थे। नाना वेदांगो के साथ, ज्योतिष, वैद्यक, नीतिशास्त्र, 
न्यायशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अस्त्र-श्त्र की विद्याओं का बहुमूल्य ज्ञान 
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ग्रहण करते थे। बालक स्वतंत्र रूप से सभी प्रकार की शिक्षा का सामान्य ज्ञान 
लेते हुए, किसी भी इच्छित विशेष विषय में विशिष्ट उपलब्धि ग्रहण करते हुए 
यथा जीवन को प्राप्त हो जाते थे। न्‍ 

लगभग ॥॥ से १3 वर्ष की अवस्था में बालक गुरूकुल की शिक्षा में 
प्रवेश पाते थे तथा लगभग 24 से 25 वर्ष की अवस्था में उत्तीर्ण होकर अपने पैतृक 
स्थान को चले जाते थे। 

गुरूकुल के पवित्र वातावरण में अर्जित ज्ञान को संसार की कसौटियों 
पर कसने के लिए, वे बालक गृहस्थ धर्म को प्राप्त होते थे। गुरूकुल में ज्ञान 
अर्जित करते बालक को वैश्य वृत्ति कहा गया है। ज्ञानार्जन ही सत्य रूप में 
धनार्जन है | गुरूकुल में अर्जित करते हुए ज्ञान को मायाओं के महासमर में सिद्ध 
करने के लिए गृहस्थ धर्म को धारण करना, क्षत्रिय वृत्ति को प्राप्त होने के समान 
है| गृहस्थ धर्म में विभिन्‍न दायित्वों को निभाते हुए, वानाप्रस्थ धर्म को प्राप्त होना, 
गुरूकूल में अर्जित ज्ञान की पूर्ण परिपक्वता है। वानप्रस्थ धर्म को जाने से पूर्व 
प्रत्येक व्यक्ति राजसूय यज्ञ को करता था | कालान्तर में राजसूय यज्ञ को राजाओं 
के मिथ्याभिमान के साथ जोड़ा जाने लगा, यह नितान्त असत्य है। 


कऊमिय+औ-..-++_+_++ 


नमबगत्रिवडश अध्याय 
रानसूय से अश्वमेघ यज्ञ 


आदिकालीन शिक्षा में छात्र के सम्पूर्ण जीवन को, शिक्षा सत्र के रूप में 
ग्रहण किया गया था। प्रकृति ही उसका पाठ्यक्रम था, उसने अपने जीवन के भी 
पाठयशाला के पाठ्यक्रम में, कक्षाओं के रूप में, विभाजित किया हुआ था। अज्ञान 
की शूद्रता से उत्पन्न हुआ तो यज्ञोपवीत रूपी संस्कार के द्वारा गुरूकुल में प्रवेश 
पाते ही उसे वैश्य वर्ण की प्राप्ति हुयी | ज्ञानार्जन ही मूल रूप में उसके जीवन का 
धनार्जन था। गुरूकुल से उपराम हुआ। यज्ञ और कर्मकाण्ड को ग्रहण करता, 
गृहस्थ-धर्म को प्राप्त हो गया | जीवन रूपी पाठ्यशाला की कक्षाओं में उत्तरोत्तर 
पास होता हुआ आगे बढ़ता चला गया। 

गृहस्थ धर्म का मूल उद्देश्य था, “जिस प्रकार परमेश्वर घट-घट वासी 
आत्मा के रूप में सम्पूर्ण सचराचर को अभेदभाव से धारण करता है। ईश्वर की 
इसी व्यापक लीला को, मैं गृहस्थ के रूप में, एक छोटा रिहर्सल करूं | जिस 
प्रकार परमेश्वर आत्म-स्वरूप होकर, सम्पूर्ण सचराचर का धारण, वहन करते हुए, 
चिन्ता, तनाव, भेदभाव, असत्य और अज्ञान से परे है। क्या उसी प्रकार मैं एक 
परिवारको आत्मा की भांति धारण कर सकता हूँ। 

गुरूकुल में अर्जित किये हुए ज्ञान को मैने सिर्फ जाना है। गृहस्थ धर्म 
की परीक्षण स्थली पर, गृहस्थ धर्म के सारे दायित्वों को धारण करते हुए, क्या मैं 
आत्मस्थ होकर जी सकता हूँ? पिता परमेश्वर, सम्पूर्ण सचराचर को अनासक्त 
भाव से धारण करता है | गृहस्थ शब्द का अर्थ है गृहम-स्थः - गृहस्थ | अर्थात जो 
घर में स्थित है, उसे गृहस्थ कहते है | जीव का घर न तो ईंट पत्थरों का मकान है, 
न ही अपनों का एक समूह ही घर कहलाता है | जीव का घर, उसका शरीर तभी 
तक है, जब तक उसमें आत्मा का वास है। इससे स्पष्ट है कि गृहस्थ शब्द का 
स्पष्टार्थ आत्मस्थ होता है जो आत्मा में स्थित है, वही सत्य रूप में घर में स्थित 
है। इसलिए गृहस्थ कहलाता है। इस प्रकार गृहस्थ शब्द से भी स्पष्ट है कि 
आत्मस्थ होकर आत्मा की भांति ही एक परिवार को धारण करना। गुरूकुल में 
अर्जित किये हुए ज्ञान के परीक्षण के द्वारा सही सिद्ध करना | 

एक परिवार को आत्मस्थ होकर धारण कर लिया | नाटक से पहले का 
पूर्वाभ्यास जब सही, सुस्पष्ट तथा पूर्ण व्यावहारिक हो गया। अन्तर में ज्वाला 
उठी। अन्तर ने पुकार कर कहा, जब जीवन की किसी गति में अवरोध नहीं है। 
जीवन क्षण-क्षण बढ़ रहा है| केवल नाटक के पूर्वभ्यास का क्या प्रयोजन? चल 
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राजसूय यज्ञ को करता हुआ, नाटक के पूर्वभ्यास से, नाटक के मंचन तक आ। 
गृहस्थ धर्म से ऊपर उठ, वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हो | गृहस्थ और वानप्रस्थ के 
मध्य के यज्ञ को ही राजसूय यज्ञ कहा गया था। 'राज' शब्द का अर्थ होता है 
“ज्योति” न कि किसी राजा का कोई मिथ्याभिमान | 'सूय' शब्द का अर्थ है, 
उत्पत्ति तथा धारण करना, राजसूय शब्द का अर्थ है, आत्मा की भांति आत्मस्थ 
होकर महान ज्योतियों को उत्पन्न करने के ज्ञान को प्राप्त होना आत्मा की भांति 
ही सम्पूर्ण सचराचर को एक परिवार के रूप में धारण करना, 'वसुधैव कुटुम्बकम' | 
कालान्तर में, लम्बे दासता के अन्तरालों में, अतीत में लुप्त हो गयी संस्कृति को 
पुनः पुनर्जीवित करने के प्रयासों में, नूतन विद्वानों ने राजसूय यज्ञ के मन चाहे 
अर्थ और व्याख्यायें कर डालीं। प्रत्येक गृहस्थ, वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होने के 
लिए, राजसूय यज्ञ अवश्य करता था। ज्योतियों की राह जा रहा है वह। 
ज्योतिर्मय आत्मा की राह ही चलेगा। आत्म ज्योतियां ही उसके जीवन का 
संकल्प, मार्ग और लक्ष्य बन गयी हैं| राजसूय यज्ञ को करता हुआ, यज्ञ के इस 
महान संकल्प को प्राप्त होकर, प्राणी मात्र के प्रति समर्पित भक्त होकर जियेगा | 

जैसा कि इससे पूर्व भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, महाभारत एक रहस्य 
लीलात्मक ग्रन्थ है। एक ऐतिहासिक सत्य घटना की पृष्ठभूमि से उभरता हुआ, 
महाभारत, समाजशात्त्र अध्यात्म, ज्ञान और विज्ञान, सभी को स्वयं में समेट कर 
प्रकट होता है। गृहस्थ व्यक्ति अपने जीवन काल में राजसूय यज्ञ के उपरान्त 2 
वर्ष के वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होता था, यही पांडवों का भी राजसूय यज्ञ के 
उपरान्त 42 वर्ष का वनवास है। जबतक हम जीवन के जुये को हारे नहीं, हम 
वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पाण्डवों द्वारा जुये में हारने का स्पष्ट 
अर्थ यही है “अब तक जो जीता, उसे भी हारा है तथा जो हारा, उसे भी हारा है 
और गृहस्थ जीवन के जुये से उपराम होकर राजसूय यज्ञ को करता हुआ, मै 
वानाप्रस्थ धर्म को प्राप्त होता हूँ |” 42 वर्ष के वानप्रस्थ के उपरान्त प्रत्येक व्यक्त 
एक वर्ष का अज्ञातवास भी करता था | पांडव भी 2 वर्ष के वानाप्रस्थ के उपरान्त 
एक वर्ष अज्ञातवास भी करते हैं। एक वर्ष का अज्ञातवास क्‍या है! बहुत बार 
व्यक्ति स्वयं को नही पहचान पाता है। गलत मार्ग पर चल पड़ता है | अतीत वी 
शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, सन्त, ऋषि और मनीषीजन इस बात को बहुत अर्छ 
तरह से जानते थे, इसलिए राजसूय यज्ञ के उपरान्त, गृहस्थ स्वयं निर्णय कर 
सकें, “क्या, उसने सचमुच आत्मस्थ ज्ञान को पा लिया है?” 

2 वर्ष तक प्राणी मात्र को समर्पित सेवाओं का समर्पित भक्त बनें। 
उसके उपरान्त एक वर्ष का अज्ञातवास निश्चयपूर्वक करें, एक वर्ष के अज्ञातवान 
में, अपने आपको अच्छी तरह से पढ़ डालें | उसमें कोई विषय-वासना बाकी 7 
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नहीं। अतीत के तथाकथित स्वजनों और सुविधाओं को कोई चाह बाकी तो नहीं 
है | क्योंकि एक वर्ष क॑ अज्ञातवास के उपरान्त अश्वमेघ यज्ञ को करता, सरयू के 
उस पार, वह सन्यासी हो जायेगा । संन्यास को प्राप्त हो जाने से पहले वह स्वयं 
अपने आपको अच्छी तरह से जांच-परख ले | संन्यास की ओर बढ़ा हर कदम, 
सन्यासी की राह में हर पुल को, जिसे पार करता है, वे सारे पुल जल जाया करते 
हैं | संन्यास के उपरान्त इन ढहे हुए पुलों से वापस लौटना सम्भव नहीं होता है। 
इसीलिए 2 वर्ष के वानप्रस्थ में अतीत की सारी स्मृतियों को, स्मृतियों से ही 
मिटाना होगा। ॥2 वर्ष का वानाप्रस्थ क्यों! इसलिए, जिस बुराई को अपने 
आचरण से निश्चय पूर्वक कर्म के द्वारा हम मिटा देते हैं। उसका संस्कार और 
विचार से भी मिटना जरुरी है | कल्पना करें कि एक व्यक्ति ने सिगरेट पीना छोड़ 
दिया है| यह भी सत्य है कि वह पुनः सिगरेट नहीं पियेगा। परन्तु यह कर्म से 
त्याग मात्र है | स्वप्नावस्था में तो सिगरेट के गहरे कश अभी लेगा ही। कर्म के 
त्याग को वेद ने त्याग नहीं माना | जवतक इस कर्म का विचार, स्मृति से भी शेष 
न हो जाये। इसीलिए जिस बुराई को, गन्दे विचार को, आज हम अपने मन से 


ः निकालते हैं| उसे हमारी मानसिकता से मिटने में लगभग 2 वर्ष लग जाते हैं 


नया 


* रखा गया था, जिससे व्यक्ति अपने आपको निश्चयपूर्वक जान सके। जब वह 
१ जान लेता था कि उसका अतीत सचमुच मिट गया है | एक वर्ष का अज्ञातवास भी 


॥ सम्मुख हो जाता था | अश्वमेघ यज्ञ को करता हुआ, संन्यास धर्म को प्राप्त होता 


! इसीलिए १2 वर्ष क॑ वानाप्रस्थ की कल्पना राजसूय यज्ञ के साथ जुड़ी हुई है 


स्मृतियों से अतीत को मिटाने के उपरान्त भी एक वर्ष का अज्ञातवास भी इसीलिए 


उसने पूर्ण कर लिया है | जीवन के महासमर को जूझने के लिए महाभारत युद्ध के 


था। 
अश्वमेघ शब्द का अर्थ है अ+श्व+मेघ-अश्वमेघ | अ ८ रहित, श्व त्र 


अतीत, मृत तथा मेघ - प्रवेश करना | अर्थात अतीत से रहित होकर, अतीत को 


के 


समाप्त करके, अश्व अर्थात अतीत से रहित अमर आत्मा में प्रवेश करना ८ 


ः अश्वमेघ करना। दुर्भाग्य से अश्व शब्द का अर्थ, घोड़ा भी होता है। इसलिए 
£ प्रकारान्तर में नूतन विद्वानों ने अश्वमेघ यज्ञ का अर्थ, घोड़ा मानकर यज्ञ कर दिया 
। था। बहुत से कथाकारों ने राजाओं के युद्धों और मिथ्याभिमान से भी इसे जोड़ 
: दिया। यह नितांत भश्रान्तिपूर्ण है। अश्वमेघ यज्ञ को करने के उपरान्त राजा 


चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है, अजात शत्रु 


, अर्थात जिसका कोई शत्रु न हो। जब व्यक्ति संन्यासी होता है, तभी वह अजात 
, शत्रु अर्थात चक्रवर्ती सम्राट होता है, संन्‍्यासी का कोई शत्रु नहीं होता है। 
, सन्‍्यासी को ही चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है अतीत के ग्रन्थों में | राजा का तात्पर्य 
' भी किसी देश के राजा से नही वरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में एक राजा है| जैसा 


वा उतार... ा॑एएएए॑णएनााणछाऋा 


कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 'राज'शब्द का शुद्ध आर्थ ज्योति है। आत्मज्योतियों 
से ज्योतिर्मय, प्रत्येक शरीर राजा है। 

गुरूकुल में ज्ञान पाया। गृहस्थ में ज्ञान का परीक्षण किया। परन्तु 
गृहस्थ धर्म नाटक का पूर्वभ्यास का मंचन आरम्भ हुआ राजसूय यज्ञ से, वानाप्रस्थ 
धर्म में पहुच कर | जिसे वाह्म जगत में निमित्त भाव से आत्मस्थ होकर, प्राणीमात्र 
की समर्पित सेवा कर रहा है वह | अब सत्य रूप में अद्दैत करने चला है अश्वमेघ 
यज्ञ के द्वारा कल के नाटक का पात्र आज स्वयं कथा बना है। अश्वमेघ यज्ञ 
करता हुआ अमर आत्मा में व्याप्त होने चल दिया है, संन्‍्यासी बनकर | महाभारत 
कथा की पृष्ठभूमि में भी, इसी सत्य को रहस्य-लीला के रूप में उभारा गया है। 
महाभारत को जीतने के उपरान्त पांडव सत्ता से चिपक कर नहीं रह जाते हैं 
उसके विपरीत, राज-पाट का परित्याग करके वह र्वर्गरोहण को चल देते है। 
संन्यास, जीवन का स्वर्गरोहण है | 

प्रकृति की संन्‍्यासी का मूल ग्रंथ है। जीव मात्र में अपनी ही आत्मा का 
दर्शन धर्म है। जन समाग्री की आत्मज्वाला में यज्ञ करता, आत्मा से उद्दैत हो, 
आत्मज्वालाओं में आत्मस्वरूप होकर पुनः जन्मना ही उसके जीवन का लक्ष्य है, 
यज्ञ की अग्नि ही राह है। अग्नि में यज्ञ होना ही जीवन धारा है| इसलिए अग्नि 
देश है। ईशावास उपनिषद, जो कि यजुर्वेद का 40 वाँ अर्थात अंतिम अध्याय है, 
उसकी 48 ऋचायें, उसका सम्पूर्ण ज्ञान और चिन्तन है, संन्यास के उपरान्त, सूत्र 


रूप में, ब्रम्हसूत्र तथा जीवन धाराओं के रूप में ईशावास उपनिषद मात्र ही उसका | 


संक्षिप्त ज्ञान रह जाता है। 

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ईशावास उपनिषद की ॥8 
ऋचायें ही महाभारत के 8 दिन हैं तथा महाभारत रूपी महाकाव्य के 8 पर्व है 
एवं श्रीमदूभगवद्‌ गीता के 8 अध्याय हैं | मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन, विस्तृति रूप 
में 8 महापर्व है | संघर्ष के रूप में वानाप्रस्थ धर्म से संन्यास को जाते हुए अश्वगेध 
यज्ञ के 8 दिन हैं | सम्पूर्ण सचराचर का ज्ञान जब सूक्ष्म एवं संक्षिप्त होता है, तो 
इशावास उपनिषद की 8 ऋचायें मात्र बन कर रह जाता है, ईशावास उपनिषद 
की ऋचायें भी जब संक्षिप्त होती है, 5 में ही व्याप्त होकर रह जाती है। 

३5' को बीज कहा गया है | बीज उसको कहते हैं जिसमें अध्याय की 
सम्पूर्ण ज्ञान व्याप्त हो जाये। जो वीज में नहीं होता, उसकी कल्पना वृक्ष में *' 
नहीं की जा सकती | अध्यात्म के सूक्ष्म बीज को भी मैं यहाँ पर स्पष्ट कर वेग 
चाहूँगा | ३ त्र अ+उ+म्‌ 

अ - अस्तित्व, तत्व, धारक, ब्रग्हा, प्रकृति, ज्ञान-सरस्वती | 

उ - उत्पत्ति, सृजन, सृजक-महाविष्णु, प्रकृति उला' 
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लक्ष्यमयी-लक्ष्मी 


म्‌ - मृत्य मृत्युजय-महेश, प्रकृति संहार, आदि ज्वाला आदिशक्ति 
दुर्गा, पार्वती | 


प्रकृति रूपी धर्म से उभरते सिद्धांतों पर अगली बार चर्चा करना 
चाहूँगा! 


रा व 


वबिशम अध्याय 
प्रकृति का मन्‍्थन 


आदिकालीन धर्म ने प्रकृति को ही धर्म का मूल ग्रन्थ माना। जबकि 
उपरान्त में प्रकट हुए लगभग सभी धर्मों और सम्प्रदायों ने, प्रकृति से हटकर, एक 
व्यक्ति अथवा कुछ धर्माचार्यो द्वारा प्रतिपादित वादों के ग्रन्थों को ही धर्मग्रन्थ के 
रूप में स्वीकार किया | आदिकालीन धर्म ने माना, व्यक्ति की बौधिकता में भ्रम का 
समावेश रहता है | उसके द्वारा बनाये मत-मतान्तर, निर्विवाद और निःसन्देह सवा 
नहीं हो सकते हैं | प्रकृति के नियमन्‌ संदेह से परे है | प्रकृति के नियम निःसन्देह 
है | इसलिए प्रकृति को ही ईश्वर के द्वारा निरन्तर लिखा जा रहा धर्म-ग्रन्थ मानना 
चाहिये | प्रभु ही घट-घट वासी आत्मा के रूप में सम्पूर्ण सचराचर को प्रकट करते 
हैं। आत्मा होकर परमेश्वर ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन क्षणों को प्रकट करते हैं। 
इसलिए प्रकृति ही वह ग्रन्थ है, जिसे आत्मा निरन्तर लिख रहा है। हम सब इस 
ग्रन्थ के अक्षर हैं। 

चूंकि प्रकृति ही मूल ग्रन्थ है, इसलिए तर्कशास्त्र एंव विचार मन्थन को 
स्वतंत्र एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिये। वादों-विवादों, तकों तथ 
प्रकृतिजन साक्ष्यों को चिन्तन की मथानियों से मथ कर ग्रन्थ की भाषाओं को 
पढ़ना सीखें | इसलिए तर्कशास्त्र को भी धार्मिक स्वरूप प्रदान किया गया। ईश्वा 
को प्रकृति की कसौटी पर मनुष्यों के संदेह के कटघरे में खड़ा किया गया। ्धा 
भी तर्क और संदेह की कसौटियों से बाहर नहीं जा सका | जबकि दूसरे लगभा 
सभी धर्मो में तर्क करना गुनाह है, पाप है | तर्क अथवा सन्देह करने वाले को नव 
की आग में जलना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। जब कि आदिकालीन 
सनातन धर्म में तर्क शास्त्र को धर्म सम्मत माना गया है। जो मनुष्य मात्र से 
परमेश्वर के रूप में पूजित होना चाहता है।, उसे मनुष्य मात्र के सन्देहों के कटे 
में भी खड़ा होना पड़ेगा | प्रकृतिजन साक्ष्यों, तकों और प्रमाणों के उपरान्त ही उसे 
निःसंदेह रूप से ग्रहण किया जायेगा | आदिकालीन शिक्षा में धर्म को तर्कशास्त्र रै 
जोड़कर एक जीवन्त ग्रन्थ की कल्पना की गयी है | कागज के पन्‍नों पर मरे हुए 
अक्षरों की किताब बदल सकती है। परन्तु प्रकृति के नियम अकादय है| 
आदिकालीन धर्म ने हर नयी कोपल का, तकशास्त्र की कसौटियों पर, स्वार्गी 
किया तथा प्रत्येक सूखी हुई पत्ती को धरती पर गिर जाने दिया। सम्पूर्ण विश * 
रा और शिक्षा का यह स्वरूप अतीत तो क्या वर्तमान में भी देखने में नहीं अर 

| 


ारणरणशणणा,. “ ्ल्लश्््फी 


ऋग्वेद से लेकर महाभारत तथा श्रीमद्भगवद्गीता, तक अध्यात्म के इस 
विश्वविद्यालय ने, कोई भी ऐसी बात नहीं कही, जिसे उसने विश्वव्यापी तर्क और 
प्रमाणों के साथ सिद्ध न किया हो | यथा:- 

शुक्ल कृष्णे.............. पुनः । | श्रीमदूभगवतगीता 

है अर्जुन! सम्पूर्ण सचराचर में शाश्वत्‌ जगत की, दो प्रकृति प्रदत्त 
गतियां है। कृष्ण और शुल्क! एक मार्ग से गये हुए योगी आवागमन को प्राप्त नहीं 
होते हैं, तथा दूसरे मार्ग से गमन कर गया सकामी बारम्बार जीवन की धाराओं को 
प्राप्त होता है। 

इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को उसके जीवन के दो अलग 
रास्ते दिखलाते हुए, उपमा शाश्वत्‌ जगत से देते हैं| बात अध्यात्म की है परन्तु 
तर्क और प्रमाण की कसौटियाँ शाश्वत जगत की हैं, इसे संक्षेप में स्पष्ट कर दूं | 

एक पेड़ पर दो फल लगे हैं। एक फल टूट कर गिरा और सड़ गया, 
उन: खाद में बदल गया। यह सकाम मार्ग है। धूम्र मार्ग है, जिसका पितृयान है। 
दूसरा फल किसी के गर्भ में बालक का रूप लेने लगता है। फल का उत्तरोत्तर 
उत्थान हुआ उसे शुक्ल मार्ग कहेंगे। जिसका देव अर्थात आत्मयान है, अर्थात 
आत्मा की पवित्र अग्नि का संयोग पाकर, उत्थान को उत्तरोत्तर प्राप्त होता चला 
गया। इसी प्रकार जब माया (ग्रेविटी) के प्रभाव में, भौतिक पदार्थ सूक्ष्म ब्रम्ह 
बिन्दुओं (एटम्स) में विसर्जित होते हैं तो वे क्षीर-सागर (स्पेस) की ओर भागते हैं। 
क्षीरसागर में अर्थात मायारहित क्षेत्र में अर्थात गगन में यह बिन्दु धीरे-धीरे जुड़ते 
हुए उल्काओं का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं | जिस प्रकार पेड़ के गर्भ में फल बना, 
जिस प्रकार माता के गर्भ में बिन्दु जुड़े और बालक बनने लगा, उसी प्रकार हिरण्य 
गर्भ में, क्षीर-सागर में बिन्दु जुड़े, उल्काओं का स्वरूप ग्रहण करते हैं, तथा एक 
लम्बे काल के उपरान्त यह उल्कायें निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होती हुई, ग्रहों और 
नक्षत्रों के स्वरूप में जन्म लेती हैं | जैसे पेड़ के गर्भ में फल बना, जैसे गगन में ग्रह 
बना, उसी प्रकार माता के गर्भ में बालक बना है | प्रकृति सनातन है | उसके नियम 
समान है। 

यदि उल्कायें माया के प्रभाव में आ जाती हैं तो उलका-पात हो जाता 
है। जैसे गर्भपात हो जाता है अथवा जैसे कच्चा फल टूट कर गिर जाता है| यहाँ 
पर भी प्रकृति के नियम समान हैं। पुनः जो क्षीर सागर में ग्रह बना, उसके दो 
गमन के मार्ग हैं, प्रथम मार्ग धूम्रमार्ग है। अपनी मायाओं के बढ़ते प्रभाव से अपने 
संतुलन को खोता हुआ ग्रह, बिन्दु-बिन्दु में विसर्जित होता, धूम्रकेतु बन अपने 
अस्तित्व को समाप्त कर दे | पुनः बिन्दु क्षीर-सागर में छितरा जायें | फिर गोलियाँ 
बने। फिर वह किसी ग्रह के स्वरूप को प्राप्त हो। यह धूम्रमार्ग है, जिसका 


प्ापययपययएणिण-ए।एणए अ़़्तका्एऊआआणकएए 


पितृयान है | इस प्रकार अनन्त क्षीरसागर में कहीं पर कोई बूढ़ा ग्रह महाप्रलय को 
धूम्र-मार्ग से जा रहा है। कहीं पर बिन्दु से बनी उल्कायें नूतन ग्रहों का स्थान हे 
रही है। जिस प्रकार धरा पर कहीं बालक जन्म ले रहा है तो कहीं पर बूढ़ा व्यक्त 
चिताओं की लकड़ियों की ओर अर्थी बना जा रहा है, वही नियम प्रकृति तथा 
क्षीरसागर में रहा है। दूसरा मार्ग जो शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है यह भी 
स्पष्ट कर दूँ। 

अपनी माया को अपने अन्दर से सन्तुलित करते हुए भी ग्रह रूद्र-वलय 
को प्रज्जवलित करता, सूर्य की भांति, अनन्त आयु को प्राप्त हो जाता है। यह 
शुक्ल मार्ग है, जिसका देवयान है स्वयंभू होना, स्वयंप्रभा को प्राप्त होना 
अनन्तायु होना | 

इस प्रकार उपरोक्त श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को जब दो मार्ग 
बता रहे हैं तो उपमायें तथा प्रमाण शाश्वत लगत से ला रहे है। जिस प्रकार एक 
ग्रह की दो गतियाँ हैं। जिस प्रकार एक फल की दो गतियाँ है, इसी प्रकार के 
अर्जुन! किसी भी मनुष्य के गमन के दो मार्ग हैं | महाप्रलय को जाते धूम्रकेतु बने 
ग्रह की भांति, हम मृत्यु को प्राप्त होते, चिता की लकड़ियों पर धूम्रमार्ग से 
आवागमन को प्राप्त हो जायें | मिट्टी, फिर फल बनेगी | फल फिर बालक होंगे। 
दूसरा मार्ग है आत्मा अर्थात देव की राह, अर्थात ब्रम्ह ज्वाला में स्वयं को यह 
करता, आत्म ज्योति को प्राप्त होता। सूर्य की भांति ज्योतिर्मय अनन्त अवस्था को 
प्राप्त हो जाये। उपरोक्त श्लोक की भांति ही प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक सिद्धात 
को शाश्वत जगत की उपमाओं, साक्ष्यों और प्रमाणों के साथ श्रीमद्भगवद्‌गीता 
सिद्ध किया गया है। ऐसी परम्परा अतीत में सनातन ग्रन्थों के अतिरिक्त बहु! 
कम देखने में आती है | 

जैसे ग्रह धूमकेतु बना, उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो गये व्यक्ति को 
पितृयान से भेजा जाये। अर्थात जिन पेड़ों के फलों से वह बना है, वे पेड़ ही तो 
इस शरीर के पितृ हैं। उन्ही पेड़ों की लकड़ियों पर उसको यज्ञ किया जाये। 
प्रकार चिता के मार्ग को धूम्रमार्ग कहा गया है। धूम्रकेतू बनते ग्रह की भांति है 
उसके चलने की बात धर्म ने कही | जैसे ग्रह बना है, वैसे ही तो मनुष्य भी बना | 
इस प्रकार दफनाने की बात धर्म ने नहीं स्वीकारी | धर्म ने प्रकृति को ही मूल ग* 
माना तथा उसी मार्ग पर संकल्प-पूर्वक चलने का प्रयास किया। जिस प्रकार 
प्रकाश के बिन्दुओं में धूम्रकेतु बनता विसर्जित हआ, उसी प्रकार मर गये ब्यक्िं 
को धूम्रकेतु की भांति चिता की लकड़ियों पर विसर्जित करो | ऐसा धर्म ने प्रकृति 
से आदेश लिया। 

परन्तु उल्कापात जब हुआ था तो वह उल्का धरती में समा 
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अथवा जल में उसकी समाधि हो गयी | धर्म ने माना बाल्यावस्था में ही मृत्यु को 
प्राप्त हो गया । बालक अथवा शिशु को उत्कापात की भांति ही, जल अथवा भूमि 
समाधि हो, यहाँ पर भी धर्म ने प्रकृति की राह ही अनुसरण किया । पूर्ण परिपक्व 
अवस्था से पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो गये बालक को, उल्कापात की भांति विसर्जित 
करने का नियम बनाया। 

जीवन परिक्रमाओं से बंधा हुआ है। यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर 
रही है | चन्द्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है | सूर्य अपने पूरे ग्रहों के परिवार के 
साथ दवे लोक (ग्लैक्सी) की परिक्रमा कर रहा है | परिक्रमाओं के बिना क्षीरसागर 
में ग्रहों का स्थायित्व सम्भव नहीं है। यहाँ तक कि गर्भस्थ शिशु भी निरन्तर 
परिक्रमा को प्राप्त होता है | जब भी गर्भरथ शिशु परिक्रमा करना बन्द कर देता है, 
तब उसे मृत मान लिया जाता है | धर्म ने इन परिक्रमाओं को अपनी राह बनाया। 
मन्दिर में देवों की परिक्रमा यज्ञ हवन में परिक्रमा | शादी-विवाह में परिक्रमा यज्ञ 
हवन में परिक्रमा | चिता की परिक्रमा तथा धर्म के सभी कृत्यों में परिक्रमा को 
व्यापक स्थान दिया गया। धर्म ने कहा जब देव सूर्य ग्रह भी परिक्रमाओं के विना 
जीवन्त नहीं हो सकता है अपनी अस्तित्व को स्थायित्व नहीं प्रदान कर सकते हैं, 
तो परिक्रमाओं के बिना हमारी पूजाएं, हमारे कृत्य भी कदाचित प्राणदान नहीं हो 
पायेंगे । इसीलिए ग्रहों और नक्षत्रों की भांति ही पूजाओं में, सामाजिक कृत्यों में, 
धार्मिक कृत्यों में मांगलिक कार्यो में, यहाँ तक कि मृत्यु में भी, परिक्रमा को प्रकृति 
के नियम के रूप में ग्रहण किया गया है। 

जीव और आत्मा का प्रत्येक शरीर में द्वैत है। द्वैत ही माया संसार का 
स्वरूप है । जीव और आत्मा का द्वैत, जब जुडकर अद्वैत हो जाय, तो यही मनुष्य 
योनि की मात्र उपलब्धि है। ऐसा वेद न माना है | हर व्यक्ति को अपने ही अन्तर 
के द्वैत को अद्देत करना है। यही उसके जीवन की राह है, इसलिए समाजिक 
सम्बोधनों में भी चाहे नमस्कार हो अथवा प्रणाम, हम अपने ही दोनों हाथ जोड़कर 
करते हैं। भारत की आदिकालीन संस्कृति में तलवार की तरह दूसरे से हाथ 
मिलाने की परम्परा नहीं रही है। धर्म और शिक्षा का व्यापक प्रभाव उसके 
व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर रहा है। इसलिए जब हम प्रणाम करते हैं 
अथवा नमस्कार करते है तो अपने ही दोनों हाथों के द्वैत को जोड़कर अद्वित बनाते 
है। 

सत्य और धर्म को लेकर भी आदिकालीन धर्म की अपनी अलग एंव 
स्पष्ट मान्यतायें रही हैं, हमने जानना चाहा कि सत्य क्या है? उत्तर मिला,” प्रकृति 
से बिलोया हुआ अमृत ही सत्य है। हमने इसका स्पष्टीकरण चाहा। इसी 
व्याख्यायें खोजनी शुरू हुई | ऋग्वेद ने उत्तर दिया:- 
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“जब भी सत्य रूपी दही को बिलोया गया तो ऋतु रूपी मक्खन के 
कण प्रकट हुए | ऋतु रूपी मक्खन के इन कणों को, मक्खन के गोलों में परिणित 
किया, तो ऋचायें बनी | मक्खन के गोलों को जिस पात्र में रखा गया, उस पात्र 
का नम ऋग्वेद हुआ तथा मक्खन को भोगने वाला दृष्टा ऋषि कहलाया" 

ऋण, ऋत्‌ तथा ऋग्‌ इन तीनों का एक ही अर्थ हैं। प्रश्न उठा, वह 
कौन सा दही था | जो बिलोया गया जिससे ऋत्‌ रूपी मक्खन के कण प्रकट हुए। 
पुन: ऋग्वेद ने जिज्ञासा की। उत्तर मिला, “सत्य आदि ऋषि है, ऋत्‌ आदि देव 
है । 

रहस्य खुल गये। ऋषि कहते हैं साधक को तथा देव कहते हैं साध्य 
को | एक सत्य साधक है, जो सत्य है एक सत्य साध्य है, जो ऋत्‌ है। साधक 
प्रकृति है । जीव है साध्य, आत्मा है | स्पष्ट हुआ कि सत्य जो साधक है, वह प्रकृति 
स्वरूप है, इसलिए प्रकृति सा परिवर्तनीय है। सत्य जो साध्य है वह आत्मा की 
तरह नित्य और अटल तथा अपरिवर्तनीय है, इन दोनों का मिलन ही सचराचर की 
लीला है | आत्मा और प्रकृति का ही मिलन जीवन्त सचराचर है । 

ऊँ ऋतन्च सत्यन्च अभिजात.............. है| 

ऋत अर्थात आत्मा ने मोहा, सत्य अर्थात प्रकृति को | दोनो मिले गगन 
में | प्रणयसूत्र में बंधते चले गये | प्रकृति और पुरूष के मिलन से शूल्य में क्षीरसागर 
में, ग्रह नक्षत्र और ब्रम्हाण्ड प्रकट होने लगे। वे परिक्रमाओं को प्राप्त हुए। 
सम्वतसर जीवन्त हुए। दिन और रात प्रकट हो गये। धरती प्रकट हुई! ऋत ने 
मोहा सत्य को। वे प्रणयसूत्र में बंधते चले गये। पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, मनुष्य, 

प्रणयलीला द्वारा प्रकट होने लगे | प्रकट होते रहे हैं प्रकट हो रहे हैं | प्रकट होते 
रहेंगें। 

अगले अंक में समय और उसकी इकाइयों को प्रकृति में किस प्रकार 
ग्रहण किया गया था ज्योतिष का मौलिक स्वरूप क्‍या था? इसे स्पष्ट करेंगे। 
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एकोक्शि: अउध्यांय 
काल निरूकण प्रणाली 


आदिकालीन धर्म और शिक्षा ने, व्यक्तियों और वादों से बहुत दूर स्वयं 
को रखा था। व्क्तियों, वादों और सम्प्रदायों को अपने से दूर रखते हुए, 
आदिकालीन शिक्षा, प्रकृति को ही आधार मानती रही है। व्यक्तियों, वादों, 
सम्प्रदायों तथा मतमतान्तरों का प्रादुर्भाव विशेष कर गुलामी के अन्तरालों में ही 
प्रकट हुआ है | गुलामी से पूर्व गन्धों में हमे धर्म संस्कृति, शिक्षा और समाज को जो 
स्वरूप मिलता है, आश्चर्य जनक है अद्भुत है। ईश्वर का स्थान मानवता के 
ऊपर रखा गया है । लगभग सभी ग्रन्थों में, किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते 
समय प्रकृति को ही सत्य की कसौटी माना गया है। प्रकृति प्रदत्त साक्ष्यों तथा 
प्रमाणों को, तर्कशास्त्र की कसौटी पर अहर्निश मन्थन करते हुए धर्म, समाज, 
परिवार, व्यक्ति तथा उसके व्यक्तित्व की कल्पना की गयी है | सभी बातों को सिद्ध 
करते हुए कहने की परम्परा हमें आदिकालीन ग्रन्थों में ही मिलती है 

समय क्‍या हो? समय की इकाई क्या हो? इन सारे प्रश्नों का जवाब 
आदिकालीन मनुष्य ने खोजना चाहा, तो बड़े ही विलक्षण ढंग, से उसने एक ऐसी 
अद्भुत काल-निरूपण-प्रणाली की कल्पना की, जिसका कोई भी दूसरा विकल्प 
आधुनिक युग में भी नहीं हो सकता है । आदिकालीन संत ने कहा:- “काल अर्थात 
समय तो मिथ्या है | गति ही सत्य है। गति का आधार ही काल की कल्पना को 
एक नित्य अकाद्य आधार प्रदान कर सकता है | इसलिए गति को ही काल को 
ईकाई माना |" 

वहीं से समय की कल्पना आरम्भ हुई यदि हम गम्भीरता से विचार करें 
कि समय क्या है, तो हम भी इसी निर्णय पर पहुचेंगे कि समय स्वयं में कुछ भी 
नहीं है। न तो समय की कोई व्याख्या हो सकती है, तथा न ही अनुपातिक 
गणना | अतीत के संत ने पृथ्वी की गति को ही समय की इकाईयों का आधार 
बनाया | जितनी देर में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक भ्रमण करती है, उसे दिन रात की 
संज्ञा प्रदान की | दिन-रात को 60 घड़ियों में बांटा | प्रत्येक घड़ी के पुन: साठ पल 
किये | इस प्रकार पृथ्वी की गति ने, समय की इकाई प्रदान की | कल्पना करे कि 
धरती का अपनी धुरी परिभ्रमण बहुत धीमा हो जाये | 24 घण्टे का दिन और 24 
घण्टे की रात, हमारी वर्तमान घड़ियों के अनुसार होने लगे। तब हम कया करेंगे? 
हर भी अपनी घड़ियों को पुनः पृथ्वी की धुरी परिभ्रमण के अनुरूप ही विभाजित 
करेंगे। क्योकि सत्य घूमती हुई घड़ी की सुइयाँ नहीं है, अपनी धुरी पर नाचती हुई 
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पृथ्वी है। 
प्रत्येक वृत का चाहे वृत छोटा है | अथवा बड़ा उसके अंश सदा 360 
ही रहते हैं। पृथ्वी पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा का पथ, 360 अंशो में विभाजित 
किया गया। 30 अंश की एक राशि बनायी गयी, तथा 42 राशियों का जन्मचक्र 
कहलाया | बारह महीनों का वर्ष भी बनाया गया | यहां पर पुनः विचार करें तो पाये 
कि वर्ष मिथ्या है। सत्य पृथ्वी की वह गति है, जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। 
यदि परिक्रमा कर ही है। यदि परिक्रमा का समय घंटे अथवा बढ़ेगा तो हमको 
अपनी सूइयों को आगे अथवा पीछे करना पड़ेगा | जैसा कि हमने अभी हाल ही में 
3। दिसम्बर को बारह बजे रात्रि में अपनी घड़ी की सूइयों में एक क्षण का 
परिवर्तन किया है | काल का सही स्वरूप परिक्रमा ही है। इस प्रकार जितनी देर 
में धरती, सूर्य की एक परिक्रमा करती है, उस समय को एक वर्ष कहा जाता है, 
परिक्रमा के अंश भले ही 360 अंश हो, परन्तु पृथ्वी का अपनी धुरी पर दिन और 
रात के रूप में नाचना एक अलग गति होने के कारण दिन और रात मिलकर एक 
अंश नही बना पाते हैं, इसीलिए वर्ष 365 दिन और रात का होता है। इसीलिए 
ज्योतिष में तिथियों को घटाने-बढ़ाने तथा मलमास (अधिमास) आदि की कल्पना 
की गयी है। 
अतीत के वैज्ञानिक ने, अतीत के शिक्षाविद्‌ ने, जब एक अंश के भी 60 * 
पल और पुनः 60 विपल शुरू किये, तो उसकी गणित की गणना का क्रम । से न 
आरम्भ होकर, शून्य से आरम्भ हुआ। भारतीय ज्योतिष ने ही विश्व में सर्वप्रथम | 
शून्य से गणना का क्रम आरम्भ किया। सबसे पहले धरती की परिक्रमा की 
कल्पना हजारों वर्ष पूर्व, ऋग्वेद ने की है | यह भी विडम्बना है कि पांच सौ वर्ष पूर्व 
वैज्ञानिक कोपरनिकस को इसका श्रेय दिया जाता है। यदि हम काल 
निरूपक-प्रणाली पर ही विचार करें तो स्वतः स्पष्ट हो जाता है। कि यदि पृथ्वी 
सूर्य की परिक्रमा नहीं करती, तो हम परिक्रमा को एक व प्रमाण कदाचित न 
पाते, वर्ष अथवा सम्वत्सर की कल्पना स्वयं में सिद्ध करती है, कि अतीत के 
शिक्षाविद्‌ ने धरती को ही सूय की परिक्रमा करते हुए माना था, इसीलिए उसने 
पृथ्वी की परिक्रमा को 360 अंशों में विभाजित कर, 360 तिथियों के सम्वत्‌सर की 
कल्पना की। सम्वतृसर की गणना से स्वयं सिद्ध हो जाता है। कि विश्व 
33048 'र्व, भारत का वैज्ञानिक पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहों की परिक्रमा बड़े 
>परूप को जानते थे। इतना ही नही उन्होंने सूर्य तथा सूर्य से भी बहँत 
“झत्रो, यहाँ तक देवलोकों के समय की भी कल्पना को प्राचीन वेदों में 
किया हुआ है। ही 
जितनी देर में पृथ्वी, सूर्य की एक परिक्रमा को प्राप्त होती है, उतने 


णाणााणण नर 


समय में चंद्रमा पृथ्वी की लगभग बारह परिक्रमा करता है। इस अनुपात से पृथ्वी 
का एक वर्ष चन्द्रमा के बारह वर्ष के बराबर हो गया। जितनी देर में पृथ्वी सूर्य की 
बारह परिक्रमा करती है, उतनी देर में बृहस्पति ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा को 
प्राप्त होता है | अतीत के शिक्षाविद्‌ ने परिक्रमा के इसी अनुपात को अपनी गणना 
में ग्रहण किया। पृथ्वी के बारह वर्ष, बृहस्पति के एक वर्ष के बराबर हो गये, 
जितना देर में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उतनी ही देर में शनि ग्रह सूर्य की 
मात्र एक परिक्रमा करता है। इस प्रकार शनि का एक वर्ष पृथ्वी के 30 वर्ष के 
बराबर हुआ। अतीत के युगों को लेकर वर्तमान समय तक भारतीय ज्योतिष 
खगोल विज्ञान तथा समय विज्ञान इसी आधार तथा अनुपात को मानते है| इससे 
पुनः सिद्ध हो जाता है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के क्रम को हजारों वर्ष पूर्व 
भारत के वैज्ञानिक ने समय की इकाईयों में ग्रहण किया था। 

अतीत के शिक्षाविद्‌ एवं अद्भुत दृष्टा संत ने समय की प्रणाली को 
इससे भी आगे स्पष्ट किया। उनके अनुसार सूर्य भी अस्थिर है। सूर्य अपने पूरे 
अपने पूरे परिवार के साथ एक अति विशालकाय महान नक्षत्र की परिक्रमा करता 
है, जिसका नाम उन्होने देवलोक दिया है। जिस प्रकार पृथ्वी चन्द्रमा से अपनी 
परिक्रमा करवाती हुई, चन्द्रमा सहित स्वयं सूर्य की निरन्तर परिक्रमा करती रहती 
है, उसी प्रकार सूर्य भी नाना ग्रहों से अपनी परिक्रमा करवाता हुआ, अपने ग्रहों के 
समूह के सहित, सुदर्शन चक्र की भांति नाचता हुआ, देव लोक की परिक्रमा को 
प्राप्त है। पाश्चात्य वैज्ञानिक बहुत समय तक सूर्य को स्थिर ग्रह मानते रहे हैं। 
जब कि युगों पूर्व भारतीय वैज्ञानिक सूर्य को भी अन्य सभी ग्रहों की भांति अस्थिर 
मानते रहे हैं | इसे श्रीमद्भगवतद्गीता से भी स्पष्ट करना चाहूँगा। 

आब्रंम्हभुवनाल्‍लोकाः पुनरंत्वर्तितोअर्जुन | 

मामुपेत्य तुकौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।। गीता 8,//6 

ब्रम्ह से लेकर भुवन अर्थात देवलोक तक जितने भी ग्रह नक्षत्र है वे सब 
पुनः पुनः परिक्रमाओं को प्राप्त हैं| हे अर्जुन! जिस अनन्त क्षीरसागर में यह ग्रह 
परिक्रमा को प्राप्त हो | वह क्षीरसागर, परिक्रमाओं गति को प्राप्त न होने के कारण 
काल की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है| परिक्रमा के कारण ब्रम्ह, देव, सूर्य तथा 
पृथ्वी आदि सभी ग्रह जीवन और मृत्यु को प्राप्त हैं। परन्तु अनन्त क्षीरसागर, 
जीवन और मरण की सीमाओं से परे हैं, नित्य है। उसी प्रकार हे अर्जुन! इस 
संसार में मन इन्द्रियाँ, विषय और विचार पुनरावती गति प्राप्त है । यह सब अनित्य 
है। नीलगगन की भांति ही मैं नीलाभ ज्योतियों का स्वामी श्रीकृष्ण, आत्मा होकर 
तुममे नीलगगन की भांति ही, नित्य स्वरूप होकर व्याप्त हूँ। ग्रहों के जैसी 
परिक्रमाओं को प्राप्त होने वाले विचारों से दूर, मैं नित्य होकर तुम में स्थित हूँ। हे 
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कुन्ती पुत्र! मुझ से अद्बैत कर तथा नित्य स्वरूप को प्राप्त हो। इस अनन्त 
क्षीरसागर से अर्थात अपनी ही आत्मा से अद्ठैत कर कि तेरा पुनर्जन्म न हो 
कितनी विलक्षण बात है कि जीव और आत्मा, मन, इन्दियो और विषयों 
को स्पष्ट करते समय, भगवान, श्रीकृष्ण, विषयों को ग्रहों और नक्षत्रों की 
परिक्रमाओं से सिद्ध करते हैं। यहां पर ग्रहों और नक्षत्रों के चलन की बात मात्र 
उदाहरण स्वरूप कही गयी है। किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए सदा 
सल और सर्गग्राह्म उदाहरणों का ही प्रयोग किया जाता है। गीता का उपरोक्त 
श्लोक, स्वयं में, इस तथ्य को स्पष्ट कर रहा है कि उस युग का मनुष्य ग्रहों और 
नक्षत्रों के चलन को व्यापक रूप से जानता था, तभी तो आत्मतत्व को स्पष्ट करने 
के लिए ग्रहों और नक्षत्रों की गति को तथा काल-निरूपण प्रणाली को व्यापक रूप 
से सहज ही जानता था | 
जितनी देर में सूर्य अपने सम्पूर्ण ग्रहों के साथ देवलोक की एक 
परिक्रमा को प्राप्त होता है, उतने समय में पृथ्वी सूर्य लोक की 4320000 
(तेतालिस लाख बीस हजार) परिक्रमा करती है। इस प्रकार सूर्य अथवा सूर्य 
मण्डल का एक वर्ष पृथ्वी के 4320000 वर्ष के बराबर हुआ | इसी परिक्रमा के पथ 
की दिशाओं को स्पष्ट करने के लिए चार युगों की कल्पना की गयी है। यथा 
सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलयुग। ये सारे युग उत्तर, दक्षिण, पूरव और 
पश्चिम की भांति दिखलाये गये है | चूंकि यह परिक्रमा पृथ्वी की भांति अण्डाकार 
होती है। इसलिए युगों के वर्षो के अनुपात में भेद हैं। देवलोक (ग्लैक्सी) को 
परिक्रमा के पथ पर सौरमण्डल पर पड़ने वाले विभिन्‍न प्रभावों को भी सौर वर्ष में 
विभाजित किया गया है । आज से युगों-युगों पूर्व, काल-निरूपण-प्रणाली से, स्वतः 
स्पष्ट हो जाता है कि आदिकालीन शिक्षा में ग्रहों और नक्षत्रों की गतियों को, उन 
पर पड़ते हुए तथा बदलते हुए नाना प्रभावों को, एवं उन पर गतिमान जीवन को 
भी गुरूकूल शिक्षा में ग्रहण किया गया था | दुर्भाग्य से आज का साधारण व्यक्ति 
और वैज्ञानिक इन उपलब्धियों को कपोल-कल्पित मानने लगे है, जबकि पश्चात्य 
विज्ञान को भी घूम फिर कर ही आना पड़ता है, जहां अतीत का विज्ञान आज भी 
सदा की भांति खड़ा मुस्करा रहा है। पाश्चात्य विद्वान भी अब मानने लगे है कि 
सूर्य स्थिर नही है | सूर्य अपने पूरे परिवार के साथ एक महाग्रह (ग्लैक्सी) की 
परिक्रमा कर रहा है वे भी मानने लगें है कि परिक्रमा ही जीवन है। 


राग: 


रण्राणणण. "के नणएओई 


हविंशः: अध्याय 
ल्योतिर्नेच्ह 


आदिकालीन शिक्षा में ज्योतिर्वेद का अति महत्वपूर्ण रथान रहा है 
शिक्षा का मूल उद्देश्य जीव का आत्मा से मिलन होने के कारण, ज्योतिष विद्या 
का बहुत महत्व बढ़ रहा है। “काल-निरूपण-प्रणाली” की चर्चा में यह तो रवतः 
स्पष्ट है कि परिक्रमाओं के समय को ही, इकाई माना गया था। इसी प्रकार आत्मा 
माया, तथा क्षीरसागर से जुड़े हुए जीवन को भी मायाओं के युद्ध महाभारत के रूप 
में स्पष्ट किया गया था । वेदों में माया शब्द का अर्थ है, 'ग्रेविटी' अर्थात दो ध्रुवों के 
मध्य का आकर्षण गुरूत्वाकर्षण विकर्षण | क्षीरसागर का अर्थ है, माया रहित क्षेत्र 
अर्थात 'स्पेस' | वैदिक मतानुसार, माया ही जीव के जीवन और मृत्यु का कारण 
है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर नाना ग्रहों का गुरूत्वाकर्षण तथा असंख्यों प्रकार 
के आकर्षण-विकर्षण उसके जीवन पर प्रभाव डालते है। शरीर पर पड़ते हुए 
मायाओं के प्रभाव को, आत्मिक-शक्ति संघर्ष करती हुई, शरीर की रक्षा करती है | 
इसी का नाम जीवन है। जब तक आत्मिक शक्ति निरन्तर संघर्ष द्वारा, विभिन्‍न 
ग्रहों के मायाओं के प्रभाव को शरीर की सीमाओं से परे निरस्त करती है, तब तक 
मनुष्य जीवित रहता है | माया और आत्मा के संघर्ष का नाम ही जीवन है | जैसे ही 
आत्मिक संघर्ष शक्ति शून्य होती है, माया शरीर में प्रवेश करने लगती है। शरीर 
का विखंडन होने लगता है। देह सड़ने लगती है। जीवन शेष हो जाता है, 
भारतीय ज्योतिष में माया तथा मायाओं से रहित क्षेत्र अर्थात क्षीरसागर है। 
क्षीरसागर की रक्षा करने वाली क्षेत्र आत्मिक शक्ति को जानने और मापने की 
विद्या का नाम ज्योतिष विद्या है | माता के गर्भ में जीव उसी प्रकार रहता है, जिस 
प्रकार क्षीरसागर में शेषशायी महाविष्णु | माया गर्भ में प्रवेश नहीं कर पाती है। 
यदि माया का प्रवेश गर्भ में हो जाये तो गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है। इस 
प्रकार गर्भस्थ शिशु माया रहित क्षेत्र अर्थात क्षीरसागर में रहता है । जब बालक का 
जन्म होता है, तो वह माया रहित क्षेत्र अर्थात क्षीरसागर से माया में प्रवेश करता 
है। माया में प्रवेश करते ही अर्थात जन्मते ही उसकी शारीरिक शक्तियाँ का संघर्ष 
माया के साथ होने लगता है। ज्योतिष विद्या इसी क्षण को अत्यधिक मूल्यवान 
मानती है| जन्मते ही शिशु पर माया का प्रभाव पड़ता है| इस क्षण को ज्योतिष में 
“इष्ट-काल' कहते है | 

माया में प्रवेश करते ही शिशु के शरीर पर माया का गम्भीर आक्रमण 
आरम्भ हो जाता है| आक्रमण अनायास होने के कारण, उसके शरीर पर गहरा 
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और स्थाई प्रभाव पड़ता है। इसलिए जन्म समय कब तथा किन परिस्थितयों में. 
हुआ, इसका विचार ज्योतिष बहुत गम्भीरता से करता है। जीवन क्या? आत्म 
शक्ति का मायाओं से निरन्तर संघर्ष! मृत्यु क्या है? संघर्ष का अन्त! मायाओं की 
शरीर पर विजय | 

इष्ट समय पर ज्योतिषी बालक का जन्मचक्र बनाता है| 30 अंश की 
एक राशि तथा 2 राशि का जन्म चक्र, पृथ्वी के 360 अंश की परिक्रमाओं के 
अनुरूप ही बनाया जाता है | उसके उपरान्त गोचर में जो ग्रह बालक के शरीर पर 
जिन-जिन अंशों और कोणों से प्रभाव डाल रहे, उन ग्रहों को जन्मकुण्डली में यथा 
स्थिति रख दिया जाता है | विभिन्‍न कोणों से बालक के शरीर पर मायाओं का जो 
प्रथम आक्रमण हुआ, उस आक्रमण को दश्शने वाले चक्र का नाम जन्म चक्र होता. 
है। इसी को जन्म कुण्डली भी कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुए बालक को सही | 
और स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने के अतिरिक्त, उसके जीवन पर मायाओं के प्रथम 
प्रभाव को भी जन्म कुण्डली स्पष्ट करती है। 

वैदिक विज्ञान ने माना है कि मनुष्य अथवा कोई भी जीवचधारी पूर्णतः 
स्वतंत्र नहीं है| उसकी स्थिति माया को अंगूलियों पर, होरियों से बंधी कठपुतली 
की तरह है। ग्रहों को यदि हम अंगुलियां मान ले, तो माया ही अदृश्य डोरियों के 
रूप में ली जायेगी। जिस प्रकार कठपुतली तागों में बंधी अंगुलियों के सहारे नृत्य .| 
करती है, यही स्थिति ग्रहों की मायाओं से बंधे हुए, मनुष्य तथा जीवधारी की मानी | 
गयी है। 

जन्म कुण्डली के उपरान्त भारतीय ज्योतिष उसके जीवन के विभिन्‍न 
पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए नाना ग्रहों के, भविष्य के चलन को दृष्टि में 
रखकर, उसके भविष्य को नापता है। प्रत्येक ग्रह गतिमान है। सम्पूर्ण सचराचर 
निरन्तर चल रहा है। जन्म चक्र में, ग्रह का वह स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट है, 
बदलते हुए ग्रहों के प्रभाव के अनुरूप, शिशु जीवन के भविष्य के चौराहों पर, ग्रहों 
के प्रभाव से, किस प्रकार का व्यवहार करेगा? नाना ग्रह उसके जीवन में किस 
प्रकार से प्रभाव डालेंगे? इन सब को मापने की विद्या का नाम ज्योतिष विद्या है 
आधुनिक विज्ञान अभी तक मायाओं को एक स्थूल गुरूत्वाकर्षण के स्वरूप ही 
जानता है, गुरूकुल की शिक्षा में माया अर्थात गुरूत्वाकर्षण के सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रभाव 
को भी ज्योतिष में ग्रहण किया गया था। प्रत्येक ग्रह माया के द्वारा संतुलित होकर 
क्षीरसागर में जीवन्त है | माया का संतुलन बिगड़ते ही सम्पूर्ण ग्रह महा प्रलय को 
चला जाता है। उसी प्रकार जब तक मायाओं का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर 
संतुलित है, तमी तक वह जीवित है, मायाओं के असंतुलित प्रभाव के कारण हम 
रोगी भी हो सकते है, तथा आत्महत्या भी कर सकते है अथवा हिंसक भी हो सकते 
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है। असंतुलित होती मायायें उसके शरीर में क्षीरसागर की रचना को नष्ट कर 
सकती है। जिससे उसकी मृत्यु हो जाये। ज्योतिष के गंम्भीर चिन्तन में सम्पूर्ण 
मायाओं की सूक्ष्मतिसूक्ष्म रहस्य को जान कर विदेशों के वैज्ञानिक भी स्तब्ध रह 
जाते हैं | गुरूकुल की शिक्षा में, सामान्य ज्ञान के रूप में, “काल-निरूपण-प्रणाली” 
तथा ज्योतिर्वेद को, अध्यात्म के साथ ही अनिवार्य विषय के रूप में ग्रहण किया 
गया था | इसीलिए श्रीमदभगवतदगीता तथा आदि प्राचीन लगभग सभी ग्रन्थों में, 
सरल उदाहरण के रूप में अथवा उपमाओं के रूप में, बारम्बार ज्योतिर्वेद तथा 
ग्रहों और नक्षत्रों की उपमाएं आती है। 

काल-निरूपण प्रणाली को स्पष्ट करते हुए वेद ने माना कि जितनी देर 
में पृथ्वी सूर्य की 4320000 परिक्रमाओं को पूरा करती है, उतनी देर में सूर्य 
देवलोक की एक परिक्रमा करता है | यह देवलोक का एक दिन का उसी प्रमाण 
से एक रात्रि है। देवलोक भी ब्रम्हलोक की निरन्तर परिक्रमा करता है | जितनी 
देर में सूर्य देवलोक की एक हजार परिक्रमा करता है। उतनी देर में देवलोक 
ब्रमहलोक की एक परिक्रमा को प्राप्त होता है। अर्थात ब्रम्हा का एक दिन, एक 
हजार गुणा तैतालीस लाख बीस हजार (4320000 गुणा 000) वर्ष के बराबर है| 
इस अनुपात से उसकी एक रात्रि भी है। एक दिन और एक रात्रि मिलकर एक 
अंश का निर्माण करते हैं | 360 अंश की परिक्रमा, ब्रम्हा भी इस अनन्त क्षीरसागर 
की करते हैं| वर्तमान ब्रम्हा की आयु के 50 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं | 5।वें वर्ष के 
प्रथम दिन का उदय होकर, 43 घटी 42 पल 3 विपल था 43 प्रतिपल व्यतीत हो 
चुके हैं। इस प्रमाण से यदि हम देखते है तो वर्तमान ब्रम्हा की आयु 2 26 000 % 
360 » 50 2 4320000? इतने वर्ष तो व्यतीत हो ही चुके हैं । 

इस प्रमाण को ठुकराया नहीं जा सकता है। क्‍योंकि इसके स्पष्ट 
प्रमाण और साक्ष्य वेद के अतिरिक्त प्रकृति में भी मिलते हैं | पाश्चात्य विद्वानों की, 
कुछ करोड़ वर्ष की कल्पना, उसी प्रकार काल्पनिक और हास्यास्पद है, जैसे कि 
नये सम्प्रदायों द्वारा कुछ सौ अथवा कुछ हजार वर्ष के कलियुग आदि युगों की, 
जो प्रकृति की परिक्रमा से जुड़ा हुआ गणित है, तथा जो ग्रह, नक्षत्रों द्वारा वर्तमान 
में सिद्ध है, उन्हें किसी भी प्रकार ठुकराया नहीं जा सकता है। 

वेद तथा महाभारत आदि ग्रंथों में भी स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि 
महाभारत युद्ध के लगभग 36 वर्ष के उपरान्त पृथ्वी पर भयंकर उल्कापात हुए थे। 
वह उल्कापात महाभारत युद्ध में प्रयुक्त इस ब्रह्मास्त्र तथा पशुपतास्त्र देवलोक की 
सम्पत्ति थे। पृथ्वी तथा नाना ग्रहों को उल्काओं से अचानक बचाने के लिए ही 
उनके प्रयोग किये जाते थे। कल्पना करें कि पृथ्वी की ओर एक महाकाय उल्का 
गुरूत्वाकर्षण के कारण बढ़ने लगी है | यदि वह उल्का पृथ्वी के माया क्षेत्र के और 
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करीबी आ जायेगी तो निश्चित रूप से आग का जलता हुआ दरिया, पृथ्वी पर 
भयंकर विनाश करेगा | इस उल्कापात के कारण ग्रह का सम्पूर्ण जन-जीवन नष्ट 
हो सकता है। ऐसी विपत्ति को टालने के लिए ब्रम्हास्त्र और पशुपतास्त्र के द्वारा 
बडे उल्कापिन्डो को, सूक्ष्म ब्रम्ह बिन्दुओ अर्थात अणुओं में परिवर्तित कर ग्रहों की 
सुरक्षा की जाती थी ब्रह्मास्त्र अर्थात “एटामिक वार हेड” तथा पशुपत्तास्त्र अर्थात 
“कासमिक-फायर-विपन” | दोनो अस्त्र किसी भी उल्का अथवा ग्रह को बिन्दुओं में 
परिणत करने में सक्षम थे, ऐसा वर्णन अति प्राचीन ग्रंथों में बारम्बार देखने को 
मिलता है | 

महाभारत युद्ध में इन अस्त्रों का खुला प्रयोग था। अर्जुन ने यह 
अस्त्र देवलोक से ही प्राप्त किये थे। इन अस्त्रों का प्रयोग होने के कारण 
सम्पूर्ण ब्रम्हाण्डों में पर्यावरण तथा प्रकम्पन, विकृत हो उठा | सम्भवतः इसी 
के कारण महा उल्काओं ने माया रहित क्षेत्र का परित्याग कर दिया तथा वे 
महा उलकायें जो स्वयं ग्रहों का स्वरूप प्राप्त करने जा रही थीं, उल्कापात 
के रूप में ग्रहों पर बरसने लगी | देवलोक अपने पशुपतास्त्र और ब्रम्हास्त्र 
को महाभारत युद्ध में खो चुका था, इसकी व्यापक चर्चा हमें वेदव्यास की 
संहितओं में प्राप्त होती है। देवयानों पर ग्रहों और नक्षत्रों में घूमने वाली 
मानव जाति इस भयंकर उल्कापात के कारण महाविनाश की प्राप्त हो 
गयी | देवयान का स्वरूप तथा उसकी कार्यविधि का भी संक्षिप्त वर्णन हमें 
संहिताओं में प्राप्त है| देवयान माया को निरस्त करके, भारहीन अवस्था में 
प्रकाश की गति से चलते थे, ऐसा वर्णन आया है। आधुनिक मनुष्य ने 
चिडियों की तरह उड़ना तो सीख लिया है, परन्तु अभी वह पृथ्वी की तरह, 
भारहीन अवस्था में उड़ना नहीं सीख पाया है| देवयान पृथ्वी की भांति ही 
भारहीन अवस्था को प्राप्त होकर प्रकाश से तीव्र गति से चलने वाला यान 
था। 


काल-निरूपण-प्रणाली के बिना देवयानों का चलन सम्भव नही 
है | सैकड़ों प्रकाश वर्ष की दूरियों का लक्ष्य कर भेजे जाते देवयानों को, ईस 
प्रणाली के बिना भेजना नितान्त असम्भव है| सभी ग्रह गतिमान हैं। ऐसी 
अवस्था में ग्रहों की गतियों तथा व्याप्त समय के समीकरण के उपरान्त हो 
यान की दिशा प्रदान की जा सकती है। सम्भवतः देवयानों के लिए 
व्यापक काल-निरूपण-प्रणाली बनाई गयी थी | 

देवयान पर जाने वाली संस्कृति तथा ज्योतिर्वेद और आयुर्वेद बे 
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महान विज्ञान को प्राप्त होने वाली मानव जाति, महाभारत युद्ध के उपरान्त 
असहाय अवस्था में, अपनी अस्तित्व को भयंकर उल्कापातों में नष्ट कर बैठी | 

इस धरती पर भी भयंकर उल्कापात हुए। भारी उल्कायें परिक्रमा 
करती तथा अपनी धुरी पर नाचती वृत्ताकार बरसने लगी | धरती का भौगोलिक 
स्वरूप बदल गया | दूर-दूर तक फैली पर्वत श्रृखलायें, इन उल्कापातों के कारण 
ही बनी हैं | घरती का ताप भी बढ़ने लगा | घुव पिघलने लगे | सागर महाप्रलय पर 
उतर आये | द्वारिकायें डूब गयी | मध्य एशिया पूरी तरह से जलमग्न हो गया। 
पिरामिड और “ममी” बनाने वाली संस्कृति के लोग सागर में समा गये | पश्चिम 
देशों के तट भी जल में डूब गये | मानवता का भयंकर विनाश हुआ | इसके साथ 
ही धरती का धुरी भ्रमण और परिक्रमा पथ विचलित हो गया | उत्तरी और दक्षिणी 
घुव अपने स्थानों से हट गये | ठंडे प्रदेश गर्म हो उठे | एक लम्बे समय के उपरान्त 
रेगिस्तानों में बर्फ पड़ने लगी| वैदिक मतानुसार यह ग्रह एक लम्बे काल तक 
लगभग पांच हजार वर्ष तक तेज बुखार में पड़े मरीज की तरह, कांपता धरघराता 
और लड़खड़ाता रहा है | पर्यावरण पुनः स्थिर हुआ तो सब कुछ नष्ट हो चुका था। 
इसका वर्णन वेदव्यास ने संहिताओं में किया है | वेदव्यास कहते हैं, "पृथ्वी पर एक 
सहस्त्र वेद की शाखायें थी | पापी इन्द्र ने उन्हें ध्वस्त कर दिया मैं, वेदव्यास कुछ 
शाखाओं का पुनः प्रतिरोपण कर रहा हूँ |” इन वाक्यों से स्पष्ट है कि वेदव्यास जो 
महाभारत काल के बहुत उपरान्त तक जीवित रहे हैं, इस सम्पूर्ण विनाश के साक्षी 
थे। महा विनाश के उपरान्त ही उसने जब संहिताओं को संकलित किया तो 
उसके मन पर पड़ी महाविनाश की गहरी छाप और पीड़ायें इन संहिताओं में 
स्थान-स्थान पर मुखरित हो उठी है | 

भारत, जिसका पूर्व नाम भारत-खण्ड था तथा यहां की जाति के लोग 
“भारत* कहलाते थे। इस महाविनाश के उपरान्त वे किसी प्रकार स्वयं को पुनः 
स्थायित्व की ओर लिये जा रहे थे। महाविनाश के उपरान्त समस्‍यायें और 
आपदायें उनके सामने थी ही। अतीत की धरोहर को समेटे हुए गुरूकुल, 
ऋषिकुल, शिक्षा के माध्यम से, अतीत की संस्कृति को जितना बचा सके, जीवित 
रख पा रहे थे। तभी उन पर विदेशियों के आक्रमण होने लगे। इन आक्रमणों के 
कारण गुरूकुल, ऋषिकुल, विश्वविद्यालय तथा विद्यापीठ आदि सब ध्वस्त हो 
गये। विश्वविद्यालयों में संकलित साहित्य, अतीत के युगों को धरोहर, सब जल 
कर राख हो गयी। दासता के अन्तरालों का समय भी थोड़ा नहीं था भारतीय 
संस्कृति को लगभग एक हजार से 42 सौ वर्ष तक गुलामी का अन्तराल झेलना 
पड़ा | इस अन्तराल में उनकी रही सही धरोहर भी लुप्त होने लगी। 

5 अगस्त सन्‌ 4947 में जब राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो साम्प्रदायिक 
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सद्भावना तथा धर्म-निरपेक्षता के नाम पर, अतीत की इस लुप्त धरोहर को 
खोजने का कोई भी व्यापक प्रयास नहीं हुआ। अतीत को छूने की भी मनाही कर 
दी गयी। गुलामी के अन्तरालों में उपजे सम्प्रदायों से ही अतीत के भारत की 
व्याख्या होने लगी। इन सम्प्रदायों के भ्रमों और संकीर्णताओं को “आदि भारती" के 
नाम पर थोपा जाने लगा | मान्यताएं बदली, दिशायें बदली, समाज का स्वरूप 
बदला और शिक्षा पद्धति भी बदल गयी | 

नयी शिक्षा का स्वरूप आया जो यज्ञोपवीत की दिशाओं से हटकर नये 
तीन उद्देश्य लिये हुए थी, “अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूसः| 
आज की शिक्षा के यही तीन मूल सूत्र है, यज्ञोपवीत को उतार कर हमने जो नये 
यथोपवीत धारण किये है, इन्ही तीन सूत्रों को लेकर पिछले 42 वर्षों में 
माता-पिता, कुलपति, शिक्षामंत्री, सभी लोग, छात्रों को शिक्षित करते रहे है| साथ 
में हम भ्रष्टाचार के विपरीत रूपहले नारे भी लगाते रहे है! 

भविष्य-वर्तमान तथा अतीत का सूक्ष्म चिन्तन करके, भारत राष्ट्र के 
लिए एक नई शिक्षा की सख्त जरूरत है। एक ऐसी शिक्षा जो नौकरी, घूस और 
भौतिक उपलब्धियों के स्थान पर, छात्र को ही शिक्षा का केन्द्र माने! नौकरी 
व्यवसाय तथा भौतिक उपलब्धियों को, इतिहास, विज्ञान, विषयों की भांति, एक 
विषय के रूप में ग्रहण करें! 


फाजय-औ-+ 


त्रयोनिशः अध्याय 
शिक्षा को लित में कुछ सुझाव 


वर्तमान शिक्षा को प्रकृति-परक, आत्म-परक, मानवीय तथा व्यापक 
राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है | धरती का मानव मात्र 
पेट भर रोटी और भौतिकताओं के लिए उत्पन्न नहीं हुआ है | हमें निश्चित रूप से 
मानना होगा कि सम्पूर्ण भौतिक उपलब्धियाँ उसके जीवन का वाहन मात्र है। 
उद्देश्य कदापि नहीं हो सकती | जिस प्रकार एक बालक को पाठशाला में पढ़ने 
जाने के लिए एक साइकिल की जरूरत है | एक घर तथा अभिभावक की जरूरत 
है, यह बालक की आवश्यकता है, परन्तु उसके बालकाल का उद्देश्य विद्या को 
प्राप्त करना है। साइकिल अथवा घर उद्देश्य नहीं है। सत्य रूप में उद्देश्य 
पाठशाला में जाकर पढ़ना है। इसी प्रकार उसका व्यवसाय, उसकी सम्पूर्ण 
भौतिक उपलब्धियाँ, उसे प्राप्त सुविधा मात्र है। सुविधाओं को सुविधाओं तक 
रखते हुए, नयी शिक्षा बालक के जीवन के उद्देश्यों को संदेह रहित रूप से स्पष्ट 
करें। 
मैं कौन हूँ? मैं क्योंकर खेत की मिट्टी से अन्न में तथा अन्न से किसी 
के आंगन में शिशु रूप में प्रगट होता हूँ? मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है? यह 
प्रकृति क्या है? कौन है, जो इस प्रकृति को पुनः शिशु का रूप प्रदान करता है? 
उसके रहस्य क्या हैं? मुझको बनाने का उद्देश्य क्या है? क्‍यों मर जाता हूँ, 
समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति तथा परिवार के प्रति मेरे कर्तव्य क्‍या हैं। परिवार 
समाज और प्रकृति क्‍या है? 
आधुनिक शिक्षा, उपरोक्त प्रश्नों को समुचित समाधान के सहित अपने 
पाठ्यक्रम में ग्रहण करें, ऐसा करने से ही नयी पीढ़ी में नैतिकता, न्याय, मानवता 
तथा प्रकृति के प्रति समर्पित होकर जीने का भाव तथा राष्ट्रीयता की भावना, 
संदेह रहित रूप से उत्पन्न की जा सकती है। इस शिक्षा के द्वारा नयी पीढ़ी को 
पर्यावरण का अनन्य भक्त, संरक्षक बनाया जा सकता है, जो मानव जाति के लिए 
बड़ी जरूरत है। 
बालक की आरम्भिक शिक्षा (लगभग ॥ वर्ष की आयु तक) बालक पर 
किसी भी प्रकार का मानसिक अथवा शरीरिक दबाव न डालें | पाठ्यक्रम सरल, 
सरस तथा आनन्द-परक होना चाहिये, जिससे बालक का शारीरिक और 
मानसिक गठन पुष्ट एवं प्राकृतिक हो | आघुनिक शिक्षा, छोटी अवस्था से ही उस 
पर इतना अधिक दबाव डाल देती है, जिसके कारण बालक, कभी भी परिपक्व 
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मानसिकता को प्राप्त नहीं होता है। आरम्भ की शिक्षा में कथाओं, लीलाओं तथा 
खेलों के माध्यम से बच्चों को ज्ञानार्जन कराया जाये, किसी प्रकार से उसकी 
सहज स्वाभाविक अवस्थाओं को अप्राकृतिक न होने दिया जाये। मन: स्थितियों 
के साथ ही उनके शारीरिक गठन का भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। शिक्षा 
को ऐसा स्वरूप दें, जिससे बालकों को तीर्थाटन, देशाटन तथा विभिन्‍न स्थलों पर 
ले जाकर शिक्षित किया जा सके | 
आरम्भिक तथा उसके उपरान्त के पाठक्रमों में भी केवल स्वाभाविक, 
प्राकृतिक-व्यायाम को महत्व दिया जाना चाहिए । व्यायाम भी बालको पर थोपा 
नहीं जाना चाहिये, ऐसा कोई भी व्यायाम, जो उसके प्राकृतिक स्वाभाविक अवस्था 
के विपरीत हो, उसे शिक्षा क्रम में कदापि नहीं लिया जाना चाहिए | नृत्य, गायन 
तथा निर्माण कलाओं को व्यायाम के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिये। 
आरम्भिक शिक्षा में सर्वाधिक प्रयास बालक को, उसका सर्वांग परिचय 
देने का हेतु हो। जिस प्रकार आदिकालीन शिक्षा में, मन्दिर और यज्ञ के द्वारा 
बालक को उसका स्वाभाविक परिचय कराया जाता था, तथा अपने प्रति 
ईमानदार होना सिखाया जाता था। उसी प्रकार, प्रतीकात्मक क्रियाओं के द्वारा 
उसे ऐसी शिक्षा प्रदान की जाये जो वर्तमान परिस्थितियों के भी अनुरूप हो । 
बालक को शिक्षा देते समय निर्णय का अधिकार छात्रों को ही दिया 
जाना चाहिए | अध्यापक भी अपने किसी भी निर्णय को छात्रों पर थोपने का प्रयास 
ने करें, छात्र एक जज की भाँति निर्णायक हों, तथा शिक्षक एक अच्छे वकील की 
भांति उसे निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करें| बालक के सामने तथ्य और प्रमाण 
इतनी सुन्दरता से रखे कि बालक स्वयं, सहज और सही निर्णय को प्राप्त हो 
सके | बालक की निर्णायक क्षमता को भी किसी भी अवस्था में दबाया नहीं जाना 
चाहिये | आरम्भिक शिक्षा में जब बालक पर, विचारों को और निर्णयों को थोपा 
जाने लगा है, तो बालक अपने जीवन काल में कभी भी मानसिक परिपक्वता को 
प्राप्त नहीं हो सकता है | जीवन भर वह दूसरों के ही लिए, एक भार ढ़ोने वाले पशु 
की तरह, ढोया करता है। इसलिए किसी भी अवस्था में, किसी भी विषय में, 
बालक को स्वयं निर्णय करने का अधिकार दिया जाना चाहिये । अध्यापक तथ्य 
और प्रमाण इस सुन्दरता से बालक के सामने रखे | जिससे बालक स्वयं निर्णय ले 
सके | ऐसा करने से बालक मानसिक परिपक्वता को तो प्राप्त होता ही है, साथ में 
अपने निर्णयों के प्रति उसमें प्रतिबद्धता आती है। थोपा हुआ निर्णय पहने हुए 
कपडे के समान है, जिस प्रकार व्यक्ति एकान्त पाकर कपडे उतार कर नहा लेता 
है, उसी प्रकार परिस्थितियों में फंसा बालक, किसी भी थोपे हुए निर्णय को उतार 
कर फंक सकता है। स्वयं लिया गया निर्णय, शरीर के अंगों की भांति 
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होता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने हाथ काट नहीं सकता है, उसकी प्रकार 
अपने द्वारा लिया गया निर्णय, वह शीघ्रता से बदल भी नहीं सकता है | आधुनिक 
शिक्षा बालक पर मात्र निर्णय थोपने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करती है। 
समाज में व्याप्त कुरीतियों, कुप्रथाओं तथा अन्य मान्यताओं को मिटाने 
के लिए बहुत ही सुन्दर ढंग से पाठ्यक्रम लिया जाना चाहिये। प्रयास यही होना 
चाहिये कि उसे पाठयक्रम में लेते समय तथ्य और प्रमाण बड़े ही मनोवैज्ञानिक 
ढंग से लिए जाने चाहिये। जिससे बालक स्वयं एक स्वस्थ सुन्दर तथा मानवीय 
समाज की कल्पनाओं को साकार कर सके | उन कल्पनाओं को व्यवहारिक रूप 
से जीवन में उतारने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो सके | व्यर्थ के विषयों को जिनका 
उसके जीवन पर कोई प्रासंगिक प्रभाव नही है, आरम्भिक शिक्षा से हटा दिया 
जाना चाहिये। इस प्रकार के विषयों को शिक्षा के उत्तरार्थ में ग्रहण किया जाना 
चाहिये। 


नयी शिक्षा में बालक के माता-पिता को भी शिक्षा के अंग के रूप में 
ग्रहण किया जाना चाहिए | आधुनिक युग में, स्वस्थ और मनोरम वातावरण देने के 
लिए शिक्षण संस्थाओं को दूषित सामाजिक वातावरण से हटा कर, वनो में ले 
जाना सम्भव नहीं है। परन्तु जहाँ तक संभव हो, शिक्षा को समाज के दूषित 
वातारण से दूर रखा जाना चाहिये | गुरूकुल तथा ऐसे विद्यालय, जिसमें छात्रों के 
रहने की भी व्यवस्था हो, उन्हें शहरों से दूर ही बनाया जाना चाहिये | परन्तु ऐसा 
सभी छात्रों के लिए करना वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव नहीं है। इसलिए 
शिक्षण क्रम में बालक की भाँति ही, माता-पिता का भी एडमीशन होना चाहिये। 
बालक के प्रति उनका कया कर्तव्य है? बालक स्वयं में क्या है? उसको किस 
प्रकार का वातावरण चाहिये? उसके अबोध मन पर कौन-कौन से प्रभाव आने देना 
नहीं चाहिये? माता पिता किस प्रकार उसका सहयोग करें? इन सारे प्रश्नों को 
लेकर माता पिता को दायित्वों के प्रति शिक्षित कर, समय-समय पर उन्हें पुनः पुनः 
सचेत करें। शिक्षण का अंग बनाकर अध्यापन कार्य में तथा बालक के सर्वाग 
विकास में, उन्हें जागरूक सहयोगी बनाना, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य होना 
चाहिए। इसके लिए अभिभावकों को साप्ताहिक पाठ्यक्रम भेजे जा सकते हैं। 
सुविधानुसार उन्हे व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए, साप्ताहिक कार्यशालाओं 
की प्रक्रियाओं को भी अपनाया जा सकता है। इसे शिक्षण का अंग भी माना जा 
सकता है। जब तक बालक को घर तथा विद्यालय दोनो में ही स्वस्थ वातावरण 
नहीं मिलेगा, बालक की शिक्षा अधूरी रहेगी तथा उसका भविष्य अनिश्चित रहेगा | 

शिक्षा का स्पष्ट उद्देश्य है कि बालक के जीवन का हर क्षण, 
मुस्कराता हुआ हो। उसे आध्यात्मिक शांति जीवन पर्यन्त मिले। बौद्धिक 
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परिपक्व॒ता का बालक, अधिष्ठाता हो। भौतिक उपलब्धियों में भी वह किसी भी 
प्रकार पीछे न रहे | भौतिक उपलब्धियों पर शासन करने वाला, क एक युस्कराता 
हुआ विजेता हो। भौतिकताओं को लादने वाला पशु कदापि नहीं हो । आधुनिक 
शिक्षा की देन है कि हम सब भौतिकताओं को, चिन्ता, द्वेष, लोभ, भय, आतंक 
आदि की रस्सियों से अपनी पीठ पर बांधकर, पशु की भांति ढो रहे है| भविष्य के 
बालक, भौतिकता के पशु, धन पशु अथवा अज्ञान-पशु न हों। विजेता की 
मुस्कराहट के सभी स्तरों पर, उपलब्धियों को प्राप्त होता हुआ भी उनमें लिप्त न 
हो। एक सुखद जीवन की कल्पनाओ को, विजेता रूप में साकार किया जा 
सकता है। बोझा ढोने वाले पशु अथवा कुली के रूप में नहीं। आधुनिक युग में, 
कुछ नये वाद भी जन्म ले चुके हैं। जिन पर व्यापक रूप से विचार करने की 
जरूरत है। 

बालक को यौन-सम्बन्धों की जानकारी आरम्भ में हो अथवा उपरान्त 
हो? इस विषय को लेकर सारी दुनिया में वादविवाद चल रहे हैं। बहुत से 
शिक्षाविद्‌ मानते है कि बालक को यौन विज्ञान से अपरिचित न रखा जाये | उसे 
यौन-विज्ञान का अल्प अवस्था में ही पूर्ण परिचय दिया जाये | अतीत के युग, इस 
मान्यता का विरोध करते हैं | अतीत के युगों में, यौन सम्बन्धों का ज्ञान बालक को 
उसको उचित अवस्था में ही दिया जाना चाहिए | बाल्यकाल में ही यौन-सम्बन्धों 
का ज्ञान देकर, बालक में कामुकता तथा अप्राकृतिक मैथुन की प्रक्रिया को 
भड़काकर, उसके सम्पूर्ण जीवन को भ्रमित किया जा सकतां है। ऐसी मान्यता 
अतीत के युगों की रही है। आज भी आप भरी हुयी पिस्तौल, छोटे बच्चे के हाथ 
पर नहीं रखेंगे। ज्ञान के लिए, वह अपने मम्मी-पापा को गोली भी मार सकता है 
तथा स्वयं भी मर सकता है। भरी हुयी पिस्तौल परिपक्व वाले व्यक्ति के ही हाथ 
में सुरक्षित मानी जाती है। इस प्रकार अतीत के युगों की मान्यता को नकारा नहीं 
जा सकता है। अल्पायु में यौन-ज्ञान, उसकी सहज मनो अवस्थाओं तथा 
अनुभूतियों को नष्ट कर, उसे हिंसक कामुक पशु बना सकता है | प्रेम जैसे शब्द 
अर्थहीन हो जायेंगे। 

आधुनिक मनोवैज्ञानिक मानते है कि बालक के मस्तिष्क पर 
यौन-सम्बन्धों को लेकर घुटन नहीं उत्पन्न की जानी चाहिए | बच्चों को अधिक 
स्वच्छन्दता प्रदान की जानी चाहिए | मैं यहा पर सत्य भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा 
कि बालक का मस्तिष्क कोई लोहे की मशीन नहीं है | अधिक देर तक जो विचार 
बालक के मस्तिष्क पर दबाव के रूप में रखा जाता है, वह दबाव, अधिक सर्मर् 
तक दबाव नहीं रह पाता है | दबा हुआ वही विचार, उसके जीवन में संस्कार बन 
जाता है, जिसकी वह पूजा करने लगता है| उदाहरण के रूप में भाई और बह 


हद नमल-नरू+न++मं+ञ+++पल८<म ५ ++++०त>+ ७ र«८ नमन 
"री 


के बीच में पवित्र सम्बन्ध का विचार, किसी युग में मस्तिष्क पर संभवतः, दबाव की 
तरह रखा गया हो | आज सारा विश्व इस रिश्ते की पवित्रता की पूजा करने लगा 
है। आज यदि किसी व्यक्ति से इस संस्कार के विपरीत कार्य करने को कहा जाये, 
तो उसकी अन्तरात्मा इसे सहज स्वाभाविक होकर स्वीकार नहीं करेगी | उसका 
अन्तर्मन विद्रोह ही करेगा | स्पष्ट है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकी का तथाकथित 
दबाव वाद सही नहीं है | संभवतः विकृत रोगी मानसिकता से उत्पन्न हुआ विचार 
हो। 

आज बहुत से धार्मिक स्कूल भी इस आजूबेवाद के शिकार हो रहे हैं | 
एक भगवान जी ने कहा भी है कि यौन-सम्बन्ध जीवन की स्वाभाविक अवस्था है। 
इसे दबाया नहीं जाना चाहिए | वह प्राकृतिक अवस्था है | 

प्राकृतिक अवस्था, उसी अवस्था को कहते है, जो प्रकृति में स्वतः हो | 
प्रकृति में कुत्ता, बिल्ली, यहाँ तक, सुअर भी यौन सम्बन्धों को, उत्पत्ति के हित में 
ही ग्रहण करता है। मनुष्य सुअर से भी गिरा हुआ हो सकता है? मुझे इसकी 
कल्पना नहीं है। यौन सम्बन्धों की स्वाभाविक प्राकृतिक अवस्था, उत्पत्ति के साथ 
ही है, अन्यथा यह एक ऐसी विकृत मानसिकता है, जो पशु के स्तर पर भी ग्राह्म 
नहीं है। ऐसा अतीत के मनोविज्ञान ने माना है। इसलिए अतीत के युगों में भी 
गृहस्थ धर्म के पूर्व नितान्त एवं विशुद्ध ब्रम्हचर्य व्रत की कल्पना की गयी थी। 
वर्तमान में भी मनुष्य और प्रकृति दोनो यथा हैं। जरूरी नहीं है कि बालक को 
उकसाकर, एक विकृत अप्राकृतिक कामुक मानसिकता का व्यक्ति बनाया जाये। 
प्राचीन-काल में बालक का विवाह गुरूकुल शिक्षा के उपरान्त 25 वर्ष की आयु में 
होता था | कन्‍्याओं की आयु बालक की आयु से दो वर्ष कम निर्धारित की गयी 
थी | मेरे विचार से आधुनिक शिक्षा को भी अप्राकृतिक कामुकता की ओर बालकों 
को नहीं ले जाना चाहिए | स्वाभाविक अवस्था आने पर इसका व्यापक ज्ञान दिया 
जाना चाहिये | यही सर्वथा उचित है। 

आदिकालीन ग्रन्थों में मनुष्य की आयु का प्रमाण 25 वर्ष आया है। 
वैदिक मतानुसार जिस आयु में बालक पर यौन सम्बन्धों का ज्ञान, मानसिक रूप 
से पड़ता है उसे यदि पाँच से गुणा कर दिया जाये तो वही उस व्यक्ति की आयु 
होती है। इस प्रकार 25 वर्ष की आयु में बालक को विवाह का तथा यौन सम्बन्धों 
का व्यावहारक ज्ञान का अधिकार दिया गया था | 25 को 5 से गुणा करने पर 425 
वर्ष का प्रमाण स्वतः सिद्ध हो जाता है | एक स्वस्थ और निरोग जीवन, एक स्वस्थ 
निरोग शरीर और मन के साथ ही सम्भव है। स्वस्थ मानसिकता ही भविष्य के 
स्वस्थ जीवन की गारनन्‍्टी हैं। इसलिए आरम्भ की शिक्षा, बालक की भोली 
मानसिकता को तथा जिज्ञासाओं को, उभरने ही नहीं दिया जाना चाहिये। ऐसे 
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विचार करके, आदि कालीन शिक्षा को शहर के वातावरण से दूर घने जंगल में, 
गुरूकूल में, कल्पना की गयी थी। 
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साधना विज्ञान एक जीवन भर की ही उपलब्धि मानी गई हो, ऐसा 
कदापि नहीं था! साधना की कल्पना जन्म जन्मातर की उपलब्धियों के रूप में 
की गई थी | वेद ने माना साधना के द्वारा धरती का मानव, अपने विचार, व्यवहार 
और आचरण पर नियन्त्रण पाकर, आत्मा से अद्बैत करता, जीवन और मृत्यु के 
रहस्यों (ब्रम्ह ज्ञान) का ज्ञान प्राप्त करता मोक्ष (अक्षय अवरथा) को प्राप्त कर 
सकता है। यदि मोक्ष की अवस्था को, किसी कारणवश नहीं प्राप्त कर पाया, तो 
भी उसकी साधना और तपस्या, किसी भी योनि में, निरन्तर बढ़ती रहेगी | 

पूर्व अध्यायों में एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट भी कर चुका हूँ। उसी 
उदाहरण के द्वारा इसे पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा। कल्पना करें, एक व्यक्ति ने 
व्यावहारिक तपस्या और साधना द्वारा, अपने संस्कारों को पूर्ण रूपेण आत्मस्थ कर 
लिया है। परन्तु किसी पूर्व के अभिशापवश उसे पुन: एक चिड़िया के रूप में जन्म 
लेना पड़ा है। उसके पास 'एक गोविन्द' (एको ब्रम्ह) का संस्कारमात्र है। उसे 
संस्कारवश हर ओर ईश्वर का आभास ही मिलता है | उसे आनन्द और सुख का 
कहना ही क्या? रात्रि में टहनी हिलती है | (जिसे वह पंजो से पकड़ कर बैठा हुआ 
है) तो उसे गोविन्द की बाँहों में झूलने का आनन्द मिलता है | मृत्यु भी उसे भय 
नहीं देती | उसे लगता है कि वह गोविन्द में व्याप्त हो रहा है। इस अवस्था को 
प्राप्त हो गया जीव, सभी योनियों में परमानन्दित होता, साधना तपस्या तथा 
एकाग्र कृष्ण भाव को पुष्ट करता, किसी भी योनि में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 
मनुष्य की योनि संस्कारों को पवित्र कर, ईश्वरमय एकाग्र संस्कार बनाने की योनि 
है| भौतिक वासनायें, लिप्सायें और वैचारिक भटकाव इसका निरोध है। दोनों 
मार्ग पर एक साथ चलना सम्भव नहीं है | दोनों मार्ग एक दूसरे के सर्वथा विपरीत 
हैं | सांसारिक व्यक्ति मनुष्य योनि में दुख और पीड़ा तो भोगता ही है, उसे अन्यत्र 
योनियों में भी भय चिन्ता, हताशा, ईर्ष्या-द्वेष, आतंक और तनाव की पीड़ायें देते 
हैं। इस एक मनुष्य योनि में ही भविष्य की योनियों का निर्णय हो जाता है | कोई 
भी योनि सुख अथवा दुख का कारण बन सकती है| यह तो जीव के संस्कार पर 
निर्भर करता है। किसी भी योनि में तप, साधना को बढ़ाया जा सकता है | मनुष्य 
की योनि में एकत्र संस्कार ही भविष्य की असंख्यों योनियों के सुख अथवा दुख के 
निर्णायक होते हैं। जिस अवस्था में जीव मनुष्य योनि से अन्य योनियों में गमन 
करता है, उसके संस्कार यथावत रहते हैं | जब वह पुनः मनुष्य की योनि में आता 
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है, तभी उसे संस्कारों को बदलने का अधिकार प्रकृति से प्राप्त होता है। शेष 
योनियों में वह अपने संचित संस्कारों के अनुरूप दुख अथवा सुख को प्राप्त होता 
है। 

कल्पना करें, ग्राम में राम लीला होनी है। महीनों पहले से तैयारियाँ 
शुरू हो जाती है | अभिनय हेतु पात्रों के रूप में गांव के लड़कों का चयन होता है | 
बालक अपने-अपने संवाद रटते है, तथा अभिनय का पूर्वभ्यास लम्बे समय तक 
लगन तथा मेहनत से करते रहते हैं, एक बालक जिसने खलनायक रावण का ही 
पूर्वभ्यास किया है, उस मंच पर रावण का अभिनय ही तो करना होगा? मान 
लीजिये कि अंतिम क्षणों में वह नायक श्रीराम का अभिनय करने की जिद पकड़ 
ले? क्या निर्देशक उसे ऐसा करने की अनुमति प्रदान करेगा? कदापि नहीं! जो 
जिस पूर्वभ्यास में निपुण है, उसे वही अभिनय करना होगा। 

ठीक इसी प्रकार, मनुष्य की योनि, अग्रिम अर्थात भविष्य की योनियों 
का पूर्वाभ्यास है | जैसा पूर्वाभ्यास वैसा मंचन नाना योनियों में! पुनः पूर्वाभ्यास का 
अवसर, मनुष्य योनि में ही मिलेगा | जो अद्दैत ब्रह्म को एकमात्र पूर्वाभ्यास बनाकर 
गया, उसे प्रत्येक योनि में ब्रम्हद्दैत का ही मंचन करना होगा। सभी योनियों में 
असीम सुख, परमानन्द एवं साधना, तपस्या को उत्तरतेत्तर बढ़ाता हुआ, अन्ततः 
पूर्ण परम्‌ ब्रम्ह रूपी सागर में व्याप्त होकर, सागर का सम्मान पायेगा, सागर ही 
हो जायेगा। 

जिसने भौतिक भटकावों, संकीर्णताओं, विषयान्धता आदि का ही 
जीवन में पूर्वाभ्यास किया है, उसकी पूजा, भक्ति, माला और जप का क्या 
प्रयोजन? उस पूजा, भक्ति साधना का क्‍या मूल्य, जो उसके मन, बुद्धि और 
विचारों को ईश्वरमय न बना सके? क्रोध, द्वेष, घृणा, मेरा-तेरा का संकीर्ण भाव न 
मिटा सके? सब में अपनी आत्मा का समभाव में सबमें दर्शन न करा सके? जो 
वर्तमान को कुछ न दे पाये, उसे भविष्य में क्या पाने को कल्पना, समझदार लोग 
कर सकते हैं? ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर में ही भाव से खोना होता है| जीवन 
को ईश्वरमय बनाना पड़ता है। आचरण, व्यवहार, विचार, मन तथा बुद्धि को एक 
ईश्वर के पूर्वभ्यास में मेहनत लगन और ईमानदारी से लगाना होता है। 

जब आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो सलीके के कपड़े 
पहन कर जाते हैं | सावधानीपूर्वक, सलीके के साथ ही उससे व्यवहार तथा वार्ता 
करते हैं। सोचिये जब आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं तो आपका आचरण, 
व्यवहार, विचार तथा मानसिकता किस सलीके की होनी चाहिए, जिससे आपको 
शर्मिंदा न होना पडे। 

आवागमन में मन्दिर की मूर्ति का भी विचार करना आवश्यक है | क्या 
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मूर्ति द्वारा जीव, सुगमता पूर्वक, इच्छित परिवार में जन्म ले सकता है। 

श्रीमद्भगवद्‌गीता तथा वेद दोनों ने इसका उत्तर सकारात्मक रूप से 
तर्क सहित दिया! उनके मतानुसार मूर्ति में आसक्त हो गया मन अपनी साधना, 
लगन तथा निष्ठा के कारण, अन्तकाल में मूर्ति में समाधिस्थ हो जाता है। इसी 
अवस्था में उसकी पूजा भक्त्ति निरन्तर रहती है| उसे अन्य प्रायश्चित योनियों में 
भटकना नहीं पड़ता है। अन्तकाल में जिसका जो भी ध्यान होता है, वही उसके 
अगला कलेवर हो जाता है। इसे श्रीमद्भगवद््‌गीता ने माना है कि मूर्ति में एकाग्र 
लगन, निष्ठा तथा ध्यान के कारण जीव, मन्दिर की मूर्ति में रिथत होता, मन्दिर के 
पवित्र वातावरण का निरन्तर सुख उठाता साधना में तल्‍लीन रहता है। एक मूर्ति 
में, असंख्यों इस प्रकार के भक्त जीव, वास कर सकते है। मन्दिर ऐसे जीवों का 
व्यापक संसार होता है| यह एक विशिष्ट कारण है, मूर्ति पूजा का! पवित्र तीर्थ 
स्थलों तथा मन्दिरों की पवित्रता को बनाये रखना बहुत जरूरी है। 

एक नवविवाहित दम्पती ने मन्दिर में प्रवेश किया है | उनका आचरण, 
व्यवहार भक्ति भावना तथा पारिवारिक वातावरण, एक जीव को भा गया है। 
दम्पत्ति की सनन्‍्तान कामना को स्वीकार कर वह मन्दिर का परित्याग कर, उनके 
परिवार में जन्म लेने के लिए जीव उन्हें के संग हो लिया है। दम्पत्ति को उच्च 
धर्मप्राण पुत्र की प्राप्ति होगी तथा जीव को इच्छित परिवार | 

इसलिए प्राचीन काल में, गर्भाधान के साथ ही व्रत, पूजा, कथा, सत्संग 
तथा पवित्र वातावरण की कल्पना की जाती रही है। सम्भवतः इसी कारण ही 
अशिष्ट एवं अज्ञानी समाज के मन्दिर प्रवेश पर रोक लगाई गई हो? कालान्तर में 
इसने ही जाति आदि का रंग लेकर, छूआ-छूत जैसी संकीर्ण भावना को जन्म 
दिया हो? वैसे भी धार्मिक मान्यता में अज्ञान ही शूद्र है, जन्मता बालक, अज्ञानी 
होने के कारण ब्राह्मण के घर में भी शूद्र ही कहलाता है। जन्मते ही घर में छूत 
वास कर जाती है। 

उच्च परिपक्व, भक्त मानसिकता तथा तपस्वी चरित्र की सन्तति हेतु 
मन्दिर जाने की परम्परा, आदि कालीन है | 


ननममनमनडएओ इज अ+ 


पांचनिश: अध्याय 
भिक्षुक से सुष्ठा तक! 


वैदिक मतानुसार धरती पर जीवन स्थानान्तरित किया गया था। जब 
भी प्राकृतिक तथा मानवीय आपदाओं के कारण जीवन-विनष्ट हुए ग्रहों पर पुनः 
जीवन को स्थानान्तरित और स्थापित किया गया | वेद अमीबा और बैक्टीरिया की 
कहानी को नही मानता है | डार्विन की अमीबा और बैक्टीरिया की कथा को अब 
विज्ञान भी नहीं मानता है | वेद के अनुसार महाप्रलय को जाते हुए ग्रह के जीवन 
को किसी नये ग्रह पर स्थानान्तरित किया जाता है। जीवन का स्थानान्तरित 
करते समय ग्रह पर पर्यावरण और जल की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। जल 
स्वत: प्रकट नहीं होता है। जीवन स्थानान्तरण की कथा श्रीराम जी के पूर्वजो से 
जुड़ी हुई है। श्रीराम के पूर्वज, महाराज सगर ने इस धरती पर जीवन को 
स्थानान्तरण करने का प्रयास किया था। इन प्रयासों का वर्णनन नाना पुराणों में 
धार्मिक कथाओं के रूप में आया है, तथा वेद की सांकेतिक भाषा में भी एक 
वैज्ञानिक चुनौती बनकर आज भी विज्ञान के लिए एक दिशा बना हुआ है 
महाराज सगर के साठ हजार प्रयास इस धरती पर नष्ट हो गये थे। इन्ही को 
पौरणिक कथाओं में साठ हजार पुत्रों के रूप में दर्शाया गया है। साठ हजार 
देवयानों के जीवन सहित नष्ट हो जाने के उपरान्त महाराज सगर हताश हो गये 
उन्होने धरा पर जीवन को लाने के प्रयास समाप्त कर दिये | उसके उपरान्त उन्ही 
के वंश के कुछ पीढ़ियों के उपरान्त महाराज भगीरथ ग्रहपति बने | उन्होने धरती 
पर जीवन को स्थानान्तरित करने के प्रयास नये सिरे से आरम्भ किये | महाराज 
भगीरथ ने पाया कि जब तक इस ग्रह को जल एवं पर्यावरण नही दिया जायेगा, 
देवयानों के द्वारा जीवन को स्थानान्तरित करने के सभी प्रयास व्यर्थ जायेंगे 
महाराज भगीरथ ने सबसे पहले इस ग्रह को पर्यावरण देना चाहा । इस ग्रह के 
समीप ही क्षीरसागर में (मायारहित क्षेत्र में, गगन में) वारूणी प्रक्रिया के द्वारा 
परमाणुओं को एकत्र कर, जल की एक विशाल वैतरणी बनायी। क्योंकि 
क्षीससागर में धरती के समीप, जल का एक विशाल परमाणुओं को जोड़कर बनाया 
गया, इसलिए क्षीरसागर के अधिपति (महाविष्णु) के अंगूठे से गंगा के प्रकट होने 
की कथा पुराणों में आयी | क्षीरसागर ही महाविष्णु है | उसका नीलाभ स्वरूप ही 
महाविष्णु का रूप है | क्षीरसागर के कोने में, धरती के समीप, जल के एक विशाल 
भंडार को क्षीरसागर के कोने अर्थात पैर के अंगूठे से निकलता हुआ आध्यालिक 
कथाओं में दर्शाया गया है। 
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माया के अधिपति, प्रलय के देवता महाशिव माने गये हैं। माया 
(गुरूत्वाकर्षण) के विस्तार को उनकी जटाओं के रूप में दर्शाया गया है | चन्द्रमा 
पृथ्वी की मायाओं के विस्तार के भीतर ही आता है, इसलिए चन्द्रमा महाशिव की 
जटाओं की शोभा बन जाता है। वैतरणी को पृथ्वी और चन्द्रमा के गुरूत्वाकर्षण 
के मध्य उतारा गया। सीधा पानी उतारने से सम्पूर्ण ग्रह का विनाश हो सकता 
था। जल, पृथ्वी से दस गुना अधिक था। माया द्वारा संतुलित, जल वृष्टि एक 
लम्बे समय तक होती रही | इसी वैज्ञानिक घटना को नाना ग्रथों में लोक कथाओं 
में दिखलाया गया। जलवृष्टि के साथ ही देवयानों के द्वारा नाना प्रकार की 
वनस्पतियाँ वृक्ष और पौधे, जीव-जन्तु तथा पशु-पक्षी स्थानान्तरित किये गये | इन 
सबको स्थानान्तरित कर, इस ग्रह पर पर्यावरण को संतुलित किया गया | इसका 
विस्तार नाना पुराणों में, विशेष कर अग्नि पुराणा में तथा वेद आदि ग्रंथों में आया। 
इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में उपरान्त ही जीवन को इस ग्रह पर स्थानान्तरित किया 
गया | यहाँ यह भी हमें नही भूलना चाहिए कि जीवन को स्थानान्तरित करने वाले 
लोग यज्ञ के द्वारा उत्पत्ति के रहस्यों को भी प्राप्त थे | वर्तमान युग में उत्पत्ति के 
सम्पूर्ण विज्ञान का विनाश हो चुका है। अभी तक इस धरती का वैज्ञानिक 
परमाणुओं को जोड़कर जल बनाना भी नहीं सीख पाया है। जबकि उस युग के 
वैज्ञानिक ने परमाणुओं को जोड़कर जल का विशाल भंडार, वैतरणी के रूप में 
इस धरती को प्रदान किया था, जिसका नाम गंगा पड़ा | गंगा किसी एक नदी का 
नाम नही वरन्‌ सम्पूर्ण जल की गंगा के रूप में ही वेद में दर्शाया गया है। श्रीराम 
के पूर्वज इस धरती पर जीवन के संचार के लिए सदा याद किये जाते रहे हैं। 
गंगा अर्थात जल तथा जीवन इस धरा पर उन्ही की देन है, ऐसा सभी अतीत के 
ग्रन्थों ने माना है। 
महाभारत काल में भी तपस्वी, ऋषि यज्ञ के द्वारा उत्पत्ति के ज्ञान को 
प्राप्त थे | द्रोपदी की उत्पत्ति यज्ञ से हुई है | इसी प्रकार कुन्ती की भी उत्पत्ति यज्ञ 
से हुई है। यज्ञ के द्वारा स्वतन्त्र उत्पत्ति के रहस्यों को न जानने के कारण, आज 
धरती पर जीवन अति मूल्यवान हो उठा है। जीवन अति दुर्लभ है, उसे नष्ट होने 
के उपरांत पुनः जीवन्त करना सम्भव नहीं हैं। 
आज के वैज्ञानिक पर्यावरण को लेकर अत्यधिक भयभीत है। उनके 
अनुसार इस धरा का जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। यह चिन्ता और भी 
अधिक तब बढ़ जाती है, जब हम अपने चारों ओर के ग्रहों को भी 
जन-जीवन-विहीन पाते हैं | महाभारत काल में सभी ग्रहों पर पर्यावरण भी था तथा 
जन जीवन का व्यापक संचार था, ऐसा चित्रण आदि गंथों में सर्वत्र आया है। 
वेदव्यास के अनुसार महाभारत युद्ध की विभीषिका के छत्तीस वर्षो के उपरान्त 
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विज्ञिप्त हो गये अन्तर्रबह्मण्डीय संतुलनों के कारण, सभी ग्रहों पर भयंकर 
उत्कापात हुये थे। इन्ही उल्कापातों के कारण सूर्य परिवार के बाकी ग्रहों पर 
जीवन और पर्यावरण पूरी तरह से विनष्ट हो गया। धरती पर भी भयंकर 
उल्कापात हुये। सम्भवतः से उल्कापात उस महाग्रह पर भी हुये हो, 5०३५ 
ज्योतिष में देवलोक (ग्लैक्सी) के रूप में जानते रहे हैं| सूर्य अपने सभी ग्रहों के 
साथ इसी अति महाकाय ग्रह अर्थात देवलोक (ग्लैक्सी) से स्थानान्तरित होता रहा 
है, ऐसा वैदिक वैज्ञानिक ने माना है | महाभारत काल में पशुपतास्त्रों (कास्मिक 
फायर आर्मस्‌) ब्रम्हास्त्रों (एटामिक वार हेड्स) तथा दिव्यास्त्रों का खुला प्रयोग 
हुआ था क्षीरसागर (स्पेस) भी असंतुलित हो उठा था | इसी असंतुलन के कारण 
ग्रहों के स्वरूप पा रहे बड़े उल्कापिंड, क्षीरसागर अर्थात माया रहित क्षेत्रों का 
परित्याग करते ग्रहों की मायाओं में प्रवेश करने लगे थे | धरती पर तथा सभी ग्रहों 
पर यहाँ तक कि देवलोक पर भी, भारी उल्कापात हुये | जिसके कारण बहुत से 
ग्रह जनजीवन विहीन हो गये तथा पृथ्वी पर भी जन-जीवन भयंकर रूप से 
विनष्ट हुआ था अस्त-व्यस्त हो गया। इसका वर्णन वेदव्यास ने अपने ग्रंथो में 
किया है। भयंकर उल्कापातों के कारण, नयी पर्वत मालायें प्रकट हुई, सागर 
उफनायें, द्वारिकायें सागर में समायी | सागर के किनारे बसने वाली संस्कृतियों 
का विनाश हो गया | इस सबका वर्णन हमें वेदव्यास के साहित्य में मिलता है। 

वेदव्यास के साहित्य में ही हमें एक अद्भुत विचार भी मिलता है। 
वेदव्यास कहता है कि जब भी धरती का मानव, साधना और योग से अपनी आत्मा 
से अद्दैत करेगा, उसे आत्मा से ही ब्रम्ह ज्ञान के रूप में, धारण, सृजन और संहार 
के रहस्य तथा सामर्थ्य प्राप्त होगी | एक बार फिर वह अपने इस अन्तर ज्ञान के 
द्वारा जन-जीवन विहीन ग्रहों को जीवन से परिपूर्ण कर सकेगा। कया सचमुच 
ऐसा होगा? एक मकान, एक बीबी, कुछ संतानों की भीख माँगने वाला आदमी, 
क्या सचमुच नाना ग्रहों पर जीवन का दाता बन सकेगा? 

जीवन के रहस्यों की गुत्थियाँ, साधना की चाबी से ही खुल सकती हैं 
ऐसा सभी अतीत के ग्रन्थों ने माना है। जिस प्रकार एक सूर्य से सहस्त्रों किरणें 
निकलती हैं। उसी प्रकार साधना सभी प्रकार से जीवन को उन्नत, समृद्ध, 
उद्देश्य परक एवं परमेश्वर की सत्ता के साथ अद्ठैत करने वाला मार्ग है। साधना 
के द्वारा सभी कुछ पाया जा सकता है। 

हम गम्भीरता से विचार करें कि प्रकृति और पुरूष हमें बारम्बार मिट्टी 
से मनुष्य की योनि में क्‍यों ला रहे है? मकान, दुकान, संतान आदि हमारे जीवन 
का लक्ष्य कदापि नहीं हो सकते थे, ये तो भौतिक जीवन की सुविधाएं मात्र है। 
एक बालक को स्कूल जाने के लिए एक बायसिकल की जरूरत है | बायसिकल 
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एक सुविधा मात्र है, उसके बाल्य जीवन का लक्ष्य अथवा उद्देश्य कदापि नहीं 
है। उद्देश्य तो पाठशाला में पढ़ना है। बायसिकल के खो जाने पर भी बालक 
भले ही असुविधा से ही, स्कूल पढ़ने अवश्य जायेगा। ठीक उसी प्रकार स्कूल की 
भाँति ही, जीवन की सम्पूर्ण भौतिक उपलब्धियाँ हैं। ये सब सुविधाएं मात्र है 
जीवन का लक्ष्य कदापि नहीं हो सकती। मनुष्य की एक सहज प्रकृति है कि 
सहज सुविधापूर्वक वह अपने जीवन के लक्ष्य को पाने का प्रश्न उठता है | लक्ष्य 
क्या हैं? प्रकृति और पुरूष मुझे क्यों मिट्टी से मनुष्य बनाता है| वे ऐसा बारम्बार 
क्यों करते है? वे मुझे मिट्टी में इन्सान बनाते है, मैं पुन: जीवन को शेष करते हुए 
पुनः भस्मी के कणों में परिवर्तित हो जाता हूँ। न तो स्वयं को जान पाता हूँ, न तो 
स्वयं को जान पाता हूँ, और न ही मुझको बनाने के निहित उद्देश्य को ही | क्षुद्र 
जीवन में, अज्ञान ही अन्धता से उभरता हूँ, डिग्रियां बटोरता हूँ, भौतिक अतृप्तियों 
वासनाओं और इच्छाओं का समूह बना, पत्नी, मकान, संतान को प्राप्त होने के 
प्रयास में जूझता, पुनः भस्मी के अम्बार में लौट जाता हूँ। क्या उद्देश्य हो सकता 
है प्रकृति और पुरूष द्वारा मुझे वारम्बार प्रकट करने का? 

मैंने वेद से जानना चाहा कि मैं क्‍या हूँ? शरीर अथवा आत्मा? उत्तर 
मिला, न तो शरीर और न ही आत्मा! तू जीव है विचारों का समूह है, सुख और 
दुख को भोगने वाला चेतना का स्तर है। जब ये वैचारिक स्तर, जीव, शरीर से 
अद्ैत करे तो तू ऋषि है, साधक है जब जीव स्वरूप, तू आत्मा से अद्ठैत करे तो तू 
देव है, ईश्वर है। जिस क्षण का जो तेरा विचार है वही तेरा स्वरूप है। जब तू 
चिन्ता में है तेरा स्वरूप चिन्ता मात्र है, जब तू लड़ाई और झगड़े में फंसा हुआ है, 
तू एक झगड़ा ही है| जिस क्षण तू ईश्वर के स्वरूप में स्थित ध्यानस्थ है, उन क्षणों 
का स्वरूप तेरा ईश्वर है। साधना, ईश्वर की मंगलमय कल्पनाओं का स्वरूप 
लेकर, तद्रूप होने का सतत प्रयास है| साधना के द्वारा मैं कल्पनाओं के स्वरूव 
को ब्रम्हरन्ध्र में अवस्थित करता हूँ। नेत्रों के द्वारा देखा गया चित्र प्रकाश के 
सहित मस्तिष्क के परदे पर अंकित होता है | जब कि साधना के द्वारा कल्पनाओं 
में उभरा हुआ चित्र ब्रम्हरन्ध्र में पशुपताग्नियों की ज्योतियों के द्वारा अंकित होता 
है| दोनों को देखने के मार्ग अलग हैं | चित्रपट भी अलग-अलग हैं | भौतिक वस्तु 
को नेत्रों के द्वारा देखा जाता है। जबकि साधना की मूर्ति को न देखते हुए, 
अतीन्द्रिय चक्षु से ब्रम्हरन्ध्र में प्रकट किया जाता है। 

ब्रम्हरन्ध्र में मूर्ति के ध्यानस्थ स्वरूप के साथ ही विचार ब्रम्हरन्ध्र में 
स्थिर होने लगता है | व्यवहार रूप में साधना को ही जीवन का सम्पूर्ण मार्ग बनाने 
वाला व्यक्ति बाह्य जीवन की अतृप्तियों और इच्छाओं से विरक्‍्त होता हुआ, प्रभु 
की मूर्ति के स्थान रूपी विचार के साथ जुड़ा, ब्रम्हरन्ध्र रूपी कक्ष में, अधिक समय 
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तक बैठने लगता है। पहली प्रक्रिया में मूर्ति को ध्यानस्थ कर ब्रम्हरन्च में रिथिर 
करना ही उसका सतत प्रयास रहता है। धीरे-धीरे ईश्वर के स्वरूप में ही स्थित 
होता हआ, ब्रम्हरन्ध रूमी कमरे में ध्यान मूर्ति के स्वरूप में रिथिर रहता, स्वयं 
स्थित होता हुआ धीरे-धीरे कमरे में प्रकाश तथा वातावरण में अभ्यस्त होने लगता 
है। धीरे-धीरे वह चारों ओर के वातावरण के साथ परिचय प्राप्त करता हुआ 
समाधि की अवरथा में भी सहज होने लगता है। तब भीतर के चक्षु खुलने लगते 
हैं। छात्र, ब्रम्हरन्ध रूपी कक्षा में, आत्मा रूपी गुरू के सम्मुख होता है। इसी 
अवस्था का वर्णन ईशावस्य उपनिषद (जो कि यजुर्वेद का चालीसवाँ अर्थात 
अन्तिम अध्याय है) में किया गया है। यहीं से उसकी ब्रम्ह-ज्ञान रूपी पाठशाला का 
आरम्भ होता है। इससे पूर्व शरीर में वह एक निमित्त अर्थात ट्रस्टी मात्र ही था| 
धीरे-धीरे तन्तुओं के साथ खेलने वाला एक छात्र बन जाता है। शरीर के विभिन्‍न 
स्तरों के व्रम्ह ज्ञान को प्राप्त हो धारण, सृजन और संहार के रहस्यों को जानता, 
वह आत्मा की ही सामर्थ्य को प्राप्त ही, आत्मा ही हो जाता है | इसी परम अवरथा 
का नाम योग है तथा इस अवस्था को प्राप्त हो गये ऋषि को 'ब्रम्हऋषि' कहते हैं। 
ऋषियों के क्रम वह सर्वोत्तम अवस्था है | 

कहाँ तो एक मकान, दुकान और कुछ भौतिकताओं के पीछे अतृष्तियों 
से जूझता भाग रहा था, कहाँ अब वह ग्रहों और नक्षत्रों में लुप्त हो गये जीवन को 
पुनः प्रकट जीवन्त और संचारित करने वाला विधाता है | चन्द भौतिक उपलब्धियों 
के पीछे भाग रहा था, जबकि साधना के मार्ग से नाना ग्रहों का अधिष्ठाता और 
विधाता बन सकता है | भिक्षुक से सृष्टा की स्थिति में लाने वाली विद्या का नाम 
साधना है। 

साधना के विभिन्‍न स्वरूपों और स्तरों को जानने के उपरान्त अब हम 
अगले खण्ड में प्रवेश करेंगे | जिसमें हम जानेंगे कि व्यावहारिक रूप से, जीवन के 
विभिन्‍न स्तरों पर जी रहे व्यक्ति के लिए, साधना किस प्रकार सुलभ हो? एक 
व्यवहारिक स्वरूप में प्रतिदिन के भौतिक जीवन के दायित्वों के साथ जीते हुए 
क्या साधक के स्तर को बनाये रखकर, जिया जा सकता है? साधना का सहज 
व्यावहारिक स्वरूप क्‍या है? उसे हम अपने जीवन में किस प्रकार सहज होकर 
धारण कर सकते है? इन सभी विषयों को हम अगले खण्ड में ले रहे है। 
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बष्टनिश: अध्याय 


योग एवं योगा 


अतीत के युगों में, योग, 


योग शब्द का अर्थ है जुड़ना | परमेश्वर से जुड़कर जीना ही योग कहलाता है 
प्रत्येक क्षण अपनी अन्तरात्मा से जुड़े हुये हर ओर अपनी अन्तरात्मा का दर्शन 
करते हुए आत्म यज्ञार्थ, आत्म सेवार्थ सम्पूर्ण सचराचर में अपनी ही अन्तरात्मा 


अर्थात ईश्वर को देखते हुए शरीर 


प्रयोग करते हुए निरन्तर आत्मा में ही स्थित कर जीने के मार्ग का नाम योग था 
योग शब्द 'युज' धातु से बना है। दो से दो का योग कीजिये, चार बना | पानी से 


चीनी का योग किया, यौगिक के रूप 
अर्थ सदा आत्मा से जुड़कर जीना 
उसकी सुन्दर, मनोरम, काल्पनिक 
सुखद, सौन्दर्य तथा सुख की अनुभूतियों 


योग कहलाता था। जब तक मन ईश्वर में बसा रहता है, राग, द्वैष घृणा, लोभ, 


मोह, आसक्ति, भविष्य, की आशंका 
जाता है। जीवन का प्रत्येक क्षण 
वासनाओं, चिन्ताओं तथा अतृप्तियों 


साधना मार्ग की महानतम उपलब्धि रही है 


तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों को आत्मा के हित में ही 


प में शर्बत बन गया | इस प्रकार योग शब्द का 
॥ ही रहा है। आत्मा की सुगन्ध में बसे हुये 
छवि को अंग अंग में बसाते हुए, आत्मा के ही 
गों में खोये हुये निरन्तर कर्तव्यनिष्ठ रहना, 


तथा चिन्ता आदि विचारों का स्वतः शमन हो 
सुखद एंव अमृतमय हो उठता है। शरीरिक 


| के न रहने के कारण, शरीर, मन एवं इन्द्रियाँ 


स्वतः निरोग होने लगती है | इसी मार्ग 


र्ग का नाम योग कहलाता रहा है| 


एक बार प्रेस कान्फ्रेंस में मुझसे एक व्यक्ति ने सीधा प्रश्न किया था, 
“स्वामी जी! इस आयु में भी आपके अच्छे स्वास्थ्य का राज क्या है?” “बिगाड़ो 


मत | एक सहज उत्तर दिया था 


| बनाने वाला आत्मा होकर इस शरीर को 


निरन्तर बना रहा है। यदि हम गन्दे आचरण, विचार और व्यवहार से इस शरीर 


का विनाश न करें तो ये स्वतः ही 
द्वेष घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, बदले की 
चिन्तायें तथा गलत खान-पान एंव 
को ईश्वर से जोड़ दें, उनकी मंगल 
हुये, फल की आकांक्षा प्रभु पर डालें, 


निरोग रहता है | शरीर को रोगी करते हैं राग, 


भावना, आसक्तियाँ, अतृप्तियाँ, भविष्य की 
रहन-सहन | यदि हम जीवन के प्रत्येक क्षण 
मूर्ति को ही बसा कर जियें | कर्तव्यनिष्ठ होते 
, बाहूय जगत को एक नाटकीय औपचारिकता 


मानते हुए आत्मस्थ भाव से जियें तो हम रोगी नहीं होते है। 
आपने लोगों को ताश अथवा शतरंज खेलते हुए देखा होगा। जब वे 
खेल की भावना से खेलते है तो हार और जीत दोनों का आनन्द लेते हैं| किसी 


खिलाड़ी को हार्ट-अटैक नही होता है | उसी खेल को जब वे लिप्तता और जुये 
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की भावना से खेलते है तो, खेल में तनाव, भय, संदेह तथा नाना प्रकार के कुत्सित 
विचार सताते रहते हैं। हारने की अवस्था में हार्ट-अटैक भी हो सकता है। ठीक 
इसी प्रकार जब मैं भौतिक जीवन के स्तरों पर एक निष्काम कर्म योगी, भौतिक 
जीवन को नाटकीय औपचारिकता मात्र मानता हुआ, निरन्तर आत्मस्थ रहते हुये 
कर्तव्यनिष्ठ होता हूँ, तो मुझे प्रत्येक क्षण, असीम सुख की प्राप्ति होती है। हार 
और जीत दोनों ही में मैं परमानन्दित होता हूँ। जब भौतिक जीवन को ही सब कुछ 
मान कर लिप्तता तथा जुयें की भावना से खेलने लगता हूँ | तो सारे रोग, व्याधियाँ 
तथा विपत्तियाँ मेरे जीवन को विषाक्त बनाने लगती हैं | यही योग और भोग माना 
गया है। योग को सूक्ष्मता से पुनः एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगा। 
कल्पना करें, मेरे पास तीन मूर्तियाँ हैं एक पत्थर की है, दूसरी कपड़े 
की है और तीसरी चीनी अर्थात शक्कर की हैं | सबसे पहले मैं | पत्थर की मूर्ति को 
जल में डालता हूँ तथा पूछता हूँ, "क्या योग हुआ? नहीं! यहाँ योग नहीं हुआ 
पत्थर की मूर्ति जल में डूबी अवश्य ही, लेकिन योग अर्थात मिलन की अवस्था 
नहीं आई है। जब निकला तो पत्थर की मूर्ति पानी में डूबी अवश्य, परन्तु योग नहीं 
हुआ | पुनः मैं कपड़े की गुड़िया के जल में डालता हूँ | वही प्रश्न दृहराता हूँ “क्या 
योग हो गया?” नहीं! योग नहीं हुआ | गुड़िया जल में व्याप्त हुई, जल भी गुडिया 
के रोम-रोम में व्याप्त हुआ परन्तु योग की अवस्था हुई, जल भी गुड़िया के 
रोम-राम में व्याप्त हुआ परन्तु योग की अवस्था नहीं आई। बाहर गुड़िया को 
निकाल कर धूप में रखा, जल भाप बनकर उड़ गया। गुडिया फिर कपड़े की 
गुड़िया थी | इस अवस्था में भी गुड़िया जल में मिल नहीं पाई | अतः न तो कोई 
योग हुआ और न ही कोई यौगिक बना | अन्त में चीनी अर्थात शक्कर की गुड़िया 
को जल में डुबाता हूँ। कुछ समय के उपरान्त वही प्रश्न फिर दुहराता हूँ, "क्या 
योग हो गया? हां! योग हो गया। पानी से चीनी का योग हुआ, यौगिक के रूप में 
शर्दत बन गया | जल ने भी अपना रूप खोया तथा चीनी की मूर्ति ने भी अपना रूप 
गंवाया। दोनों आपस में जुड़ गये तथा एक नया रूप बना, शर्बत जहाँ उपासक 
और उपास्य योग कं द्वारा धुल-धुल मिल कर एक हो जायें, दोनो की अपने रूप 
खो दें तथा एक नया स्वरूप प्रकट हो, उस अवस्था का नाम योग है| जीव और 
आत्मा मिलें, योग द्वारा अद्दैतता को प्राप्त करें, नया योग परमात्मा बने | जीव 
आत्मा दोनों ने रूप खोया और सब कुछ परमात्मामय हो गया | 
अतीत का योग अब वर्तमान में 'योगा' बना तो उसने नया रूप, व्यायाम 
रूप धर लिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यदि मुर्गासन, कुकुटासन और मयूरासन 
ही योग है, तो आप सर्कस के जोकर को क्या कहेंगे? योगेश्वर! तब गाँव का नट 
जो रस्सी पर नाचता है, हवा में कलाबाजियाँ खाता है, वह तो साक्षात्‌ नारायण हो 


॥४जछए॑एएएएएभे"ण"णरण्रा.. . बणएफफ? मणि 


हो जायेगा? वस्तुतः ये एक नयी भ्रान्ति है, उसका योग से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
योग ऋग्वेद के अंग हैं। जबकि व्यायाम आयुर्वेद का अंग है। दोनो के वेद 
अलग-अलग हैं | व्यायाम, व्यायाम ही कहलाता है | दोनों के वेद अलग-अलग है। 
न तप न साधना | साधना मन को साधने का विषय है | जबकि व्यायाम शरीर को 
स्वस्थ रखने का विषय है। योग शब्द से व्यायाम का अर्थ लिया जाना, स्वयं में 
एक बहुत बड़ी मूर्खता एंव भ्रान्ति है | अतीत की महानतम उपलब्धियों का उपहास 
उड़ाना ही है। 

व्यायाम का अपना महत्व है | शारीरिक निरोगता के लिए तथा स्वस्थ 
मन के लिए, व्यायाम बहुत जरूरी है | व्यायाम की महत्ता को घटाने का मेरा कोई 
तात्पर्य नहीं है। मैं यहाँ केवल इतना ही स्पष्ट करना चाहूँगा कि व्यायाम को योग 
के रूप में लिया जाना गलत है, जहां तक व्यायाम का प्रश्न है, उसका योग के 
रूप में वर्णन किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं देखने में आया है। विशेषकर 
अस्वाभाविक व्यायाम का प्रचलन हमें कहीं पर भी अतीत के ग्रंथों में देखने को 
नहीं मिला है। टांगों को तोड़ कर लम्बे समय तक आसन लगाने वालों के घुटने 
बेकार हो जाते हैं। श्रेष्ठ अवस्था में उन्हें गठिया तथा रक्त संचालन की कमी से 
उत्पन्न पैरों और घुटनों से निरन्तर दो-चार होना पड़ता है | कोई भी अस्वाभाविक 
व्यायाम निश्चित रूप से शरीर को तथा शरीर के अंगों को विकृत एवं रोगी बनाते 
है। बहुत लम्बे काल तक शीर्षासन लगाने वाले लोगों को मस्तिष्क रोग तथा 
दिमाग में पानी रूक जाना जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं | लम्बे समय तक निरन्तर 
हठपूर्वक कुम्भक, रेचक, पूरक प्रणायाम करने वालों के फेफड़ों में पानी उतर 
आता है | संक्षिप्त तथा अल्प व्यायाम के रूप में ही ये सुखद हो सकते हैं। दीर्घ 
काल तक, हठपूर्वक अधिक समय तक किये गये यही व्यायाम, भयंकर रोगों के 
कारण बन जाते है। 

योग अधिष्ठाता के रूप में भगवान शंकर तथा भगवान श्री कृष्ण का ही 
वर्णन विशेष रूप से आता है। ये दोनों ही योगेश्वर माने गये हैं। महाशिव और 
भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ही नृत्य को व्यायाम के रूप में अंगीकार किया है। 
वस्तुतः नृत्य ही शरीर का सम्पूर्ण व्यायाम है, जो स्वाभाविक है तथा निरोगता को 
प्रदान करने वाला है। अस्वाभाविक व्यायाम को महाशिव एंव भगवान श्रीकृष्ण 
दोनों ने ही अस्वीकार किया है। श्रीकृष्ण ध्यानावस्था में योग निद्रा में लेटते थे। 
व्यायाम से हमारा तात्पर्य सहज स्वाभाविक व्यायाम से ही है | आधुनिक खेलों को 
भी स्वाभाविक व्यायाम में लिया जा सकता है। बैडमिन्टन, फुटबाल, वालीबाल, 
तैराकी, दौड़ना आदि | 

ऐसा लगता है कि वर्तमान युग में मन को साधने के स्थान पर, आचरण 
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और व्यवहार को पवित्र करने की जगह, आधुनिक युग के लोग व्यायाम के द्वारा 
ईश्वर को गुलाम बनाने की कल्पना को सजा बैठे हैं | ये स्वयं में बहुत बड़ी भ्रांति 
है | व्यायाम मात्र व्यायाम है। 
भौतिक जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, वे सभी श्रमसाध्य होते हैं। 
लिखना-पढ़ना भी एक श्रमसाध्य व्यायाम होता है। श्रम सभी अवस्था में करते हैं । 
यदि कोई कर्म शरीर के द्वारा श्रमसाध्य नहीं है तो मन के द्वारा श्रमसाध्य है। श्रम 
के बिना कोई कर्म साध्य नहीं होता | कोई भी श्रम, सुखद अथवा दुखद, दोनों ही 
हो सकता है। एक उदाहरण देकर स्पष्ट करता हूँ। जब लड़के आनन्द की भावना 
से क्रिकेट खेलते हैं, भारी श्रम करते हैं। चूंकि आनन्द की भावना से खेलते हैं, 
इसलिए भारी श्रम करके भी आनन्द को प्राप्त होते हैं। थकते नहीं हैं। उन्हें 
परमानन्द, सुख, शांति तथा हर्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही बड़े लोग जब दफ्तर 
में कम श्रम का कार्य करते है तो थक जाते हैं, हताश हो जाते है | उनका स्वभाव 
भी चिड़चिड़ा हो जाता है | वे तो कम श्रम कर रहे थे, फिर उन्हें ये सब क्‍यों हुआ? 
भावना का भेद ही यहाँ स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। जब आनन्द की भावना से 
भारी श्रम कर रहे थे तो सुख, आनन्द और हर्ष की अनुभूतियाँ थी। जब नौकरी 
बजाने की भावना से कम श्रम कर रहे थे तो मानसिक विकृतियों, पीड़ा तथा रोग 
को प्राप्त हो रहे थे। महत्व श्रम से कहीं अधिक पुष्ट भावना का था। अहात्मस्थ 
मन यदि घर में झाड़ू भी लगाता है तो वह यथाकथित व्यायाम और आसानों की 
सारी प्रक्रिया से, ऊपर उठ जाता है | जबकि विषयी मन कहीं भी व्यायाम क्‍यों न 
करता हो, रोग ही पाता है। 
इसलिए मैं अपने पाठकों को किसी प्रकार के आसनों अथवा मुद्राओं के 
लिए कुछ विशेष कहना नहीं चाहूँगा। भोजन तथा व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति का 
उसके शरीर तथा मन स्थितियों के अनुरूप होता है | उसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति 
को स्वयं करना होता है। व्यायाम अथवा भोजन किसी भी व्यक्ति पर धोपा नहीं 
जा सकता। अपनी स्वाभाविक अवस्था के अनुरूप ही भोजन तथा शारीरिक 
व्यायाम को, साधक को स्वयं निर्णय कर, ग्रहण करना चाहिए | शरीर तथा मन की 
बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ही भोजन तथा व्यायाम को घटाना अथवा 
बढ़ाना चाहिए | 
ईश्वर से जुड़कर, मन को अपने आराध्य में बसा कर, उसी में झूमते 
हुए, आनन्द भाव से व्यायाम को करना चाहिए । व्यायाम तथा साधना दोनों ही, 
उसी अवस्था में करना चाहिए। जब मन पूरी तरह से शांत हो, निर्मल हो तथा 
एकाग्र हो। 
यदि शराब की बोतल में नशा होता तो वह दुकान की रैक पर खड़ी 
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होकर नाचा करती? शराब एवं साधना दोनों की जब व्यक्ति के शरीर में प्रवेश 
पाती है तो, उसके भीतर के भाव को बाहर ले आती है | दुखी व्यक्ति शराब पीकर, 
रोने लगता है। क्रोधी व्यक्ति गाली-गलौच करने लगता है। कवि, शायर नयी 
कविताओं का सृजन करने लगता है। चित्रकार अपने चित्रों में नया जीवन ले 
आता है। जो जिस व्यक्ति का भीतर का भाव होता है, परिस्थितियां और नशा उसे 
यथा बाहर कर देती हैं। इसी प्रकार साधना भी उसी भाव को अधिक प्रज्वलित 
करती है, जिस भाव में साधक डूबा हुआ होता है। दुख, पीड़ा चिन्ता अथवा भय 
की अवस्था में की गयी साधना इन्ही कुवृत्तियों को बढ़ावा देती है | इसलिए उसी 
काल में होनी चाहिए, जब शरीर में ये कुवृत्तियों न हो | साधक पहले सभी प्रकार 
से इन गन्दे विचारों को अथवा रोगी विचारों को पूरी तरह से समाप्त करे | उसके 
उपरांत ही साधना की ओर चले। साधना स्वयं में एक अद्भूत नशा है | संत गुरू 
नानक ने भी इसे इस प्रकार कहा है “नाम खुमानी नानका, चढ़ी रहे दिन रैना” 

तप, साधना, समाधि, ईश्वर रूपी अमृतमय खुमारी से जुड़कर जीने का 
नाम है | भक्ति एक अद्भुत नशा है, तथा सभी नशो की भांति ही भक्त, जिस भाव 
में होता है, उसे वही भाव उद्देलित करता है, इसलिए अपने भाव को ईश्वरमय 
बनाना जरूरी है | कामुक व्यक्ति जब साधना में आता है, तो उसकी काम-पिपासा 
प्रज्वलित हो उठती है। साधना उसके विनाश का कारण बन जाती है। जिसने 
क्रोध को नहीं जीता है, साधना उसकी क्रोध रूपी विकृतियों को भयंकरतम रूप 
प्रदान करती है। ऐसे व्यक्ति में भयंकर क्रोध आ जाता है, तथा आवेश में भयंकर 
कर्म कर डालता है। किसी भी साधना से पहले अपने शरीर से इन गन्दे विचारों 
को मिटा देना जरूरी होता है। साधना एक तपस्वी और ऋषि में ब्रम्हज्ञान को 
प्रकट करती है | वही साधना दशानन रावण में कामुकता और मिथ्याभिमान की 
जनक भी हो जाती है | साधक के लिए बहुत जरूरी है कि वह मन दशानन की 
दसों इन्द्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए, दसों इन्द्रियों को रथ कर अर्थात 
बान्धकर दशरथ बने। जो साधक अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं पाता, वह 
साधना की राह में और अधिक भटक जाता है | व्यावहारिक रूप से सम्पूर्ण विषयों 
पर, इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना साधक के लिए परमाश्वयक होता है। ये नियन्त्रण 
व्यायाम के द्वारा नहीं लिया जाता है वरन्‌ “स्वप्रेरणा” (आटोंसजेशन) के द्वारा ही 
सम्भव है। 

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण जब साधना के विषय में बात 
करते हैं तो मात्र इतना ही अर्जुन को समझाते है, “स्वस्थ, मनोरम, शुद्ध वातावरण 
में, ऊँचे स्थान पर, स्वस्थ आसन पर बैठते हुए, मेरूदण्ड को सीधा रखते हुए तथा 
ग्रीवा को भी सीधा रखते हुए, पलको को नासिका के अग्रभाग की ओर झुकाता 


हाय... राणा 


हुआ, भृकूटि के मध्य में मेरा ध्यान करें|” इसमें न तो कुकूटासन, मुर्गासन तथा न 
ही मयूरासन आदि की चर्चा है| इसक अतिरिक्त भगवान अर्जुन को समझाते हैं 
कि, न तो अधिक खाने वाले का योग सिद्ध होता है, न ही अधिक सोने वाले का 
योग सिद्ध होता है, तथा न ही अधिक जागने वाले का ही योग सिद्ध होता है। 
सहज स्वरूप, स्वल्प भोजन, स्वल्प निद्रा तथा सहज स्वल्प मन ही योग के लिए 
उत्तम है। इसलिए इम किसी भी अस्वाभाविक कार्य (हठयोग आदि) अथवा 
मनस्थितियों की ओर न बढ़ें | हमारे लिए जरूरी है कि हम सहज शरीर तथा मन: 
स्थितियों को प्राप्त होते हुए मन इन्द्रियों को तथा वासनाओं पर नियंत्रण करते 
हुए, साधना को अत्यधिक सहजता से ग्रहण करें। 
योग के विषय में मात्र इतना ही बताने के उपरान्त, सम्पूर्ण 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता में भगवान श्रीकृष्ण, अर्जुन को इन्द्रियों तथा विचारों को 
नियन्त्रित करने की बात सिखाते हैं। सत्य भी है, जिसने मन नहीं साधा, जिसने 
विचारों को नियन्त्रित नहीं किया, जिसने इच्छाओं और अतृप्तियों को अपने जीवन 
में समाप्त नहीं किया, उसके लिए साधना का मार्ग भी नहीं खुलता है| इसलिए 
अगले अध्याय में मैं योग और साधना को व्यवहारिक रूप में, विभिन्‍न परिस्थितियों 
में फंसे व्यक्ति के हित में ही लेना चाहूँगा। 


जाज्््इैौ+ो--्औ#-+_-++ 


सप्तक्षिशः अध्याय 
चिन्ता, तनाब तथा साधना 


चिन्ता एवं तनाव से रहित कर्म ही साधना है। चिन्ता एवं तनाव से 
युक्त कर्म जीवन का सर्वनाश करता है। श्रीमदभगवद्‌गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन को यही उपदेश दिया है, “कर्मण्येवाधिकारस्ते मार्कर्म फलहेतुर्भूमति 
संगोडस्त्वकर्मणि | । 
हे अर्जुन तुम्हे कर्म करने का अधिकार है, परन्तु कर्मफल की चाहना 
तथा वासना वाले तुम बत बनो | इसके साथ ही श्रीगोविन्द अकर्मण्य होने से भी 
मना करते हैं। कर्महीन होना महा पाप है। अक्सर लोग यह कहते सुने जाते हैं 
कि कर्म ही बन्धन का कारण है। यह सत्य नहीं है, यदि कर्म ही वन्धन होता तो 
सम्पूर्ण कर्मों को शक्ति, गति एंव ऊर्जा प्रदान करने वाली आत्मा तो सदा-सदा के 
लिए बन्ध जाती? जबकि ऐसा नहीं है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि तू मुझे 
सम्पूर्ण कर्मों का कर्ता जान | सम्पूर्ण कर्मों को करते हुए भी मैं बंधता नहीं हूँ | कर्म 
बंधन नहीं है | कर्म मोक्ष का द्वार है | बन्धन, कर्मफल है न कि कर्म है। 
कर्म क्‍या है? तीन विभिन्‍न अंगों का जुड़ना ही कर्म है| लक्ष्य, चिन्तन 
और क्रिया । यह तीनों जब जुड़ते हैं तो एक कर्म का स्वरूप प्रकट होता है | लक्ष्य 
विहीन कर्म, मात्र भटकाव कहलाता है | भले ही पूजा, साधना, जप-तप ही क्‍यों न 
हो | चिन्तन (प्लानिंग) के ज्ञान से रहित कर्म भी, जीवन का अभिशाप मात्र बनकर 
रह जाता है। अन्दाजे से पेचकम लेकर आप टी0वी0 ठीक करने के लिए उसमें 
भिड़ गये हैं। टी0वी0 का हवाई जहाज अथवा हेलीकाप्टर बना रहे है? पत्नी 
बच्चों पर भी खीझ रहे है? इसे कौन कर्म कहेगा? 
तीसरी अवस्था क्रियान्वयन की है। यदि शक्ति और सामर्थ्य के साथ 
कर्म को किया ही नहीं गया तो वह महज शेखचिल्ली का सपना मात्र ही तो 
होगा? इस प्रकार तीन प्रधान अंगों के जुड़ने से एक कर्म की सृष्टि होती है। 
भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को जब कर्म का अधिकार प्रदान करते हैं तो ये तीनों 
अधिकार स्वतः अर्जुन को प्राप्त हो जाते हैं | प्रश्न उठता है कि कर्म फल क्या है? 
किसी भी कर्म को करने की अवस्था में, पूर्व अथवा उपरान्त, उस कर्म से जुड़ गयी 
लिप्सायें, वासनायें, अतृप्तियाँ, लगाव, भय, अनिश्चय का भाव, चिन्ता, डर, संशय, 
सभी कर्म फल की श्रेणी में आते हैं | जब भी ये कर्म के साथ जुड़ जाते है, कर्म को 
नष्ट कर देते हैं| जब तक बालक आनन्द के भाव से, एक निष्काम कर्मयोगी की 
भाँति, क्रिकेट खेलते हैं, वे परमानन्दित होते हैं | उन्हें सुख की अनुभूतियों के साथ 
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ही शरीर की पुष्टता तथा मन की शांति प्राप्त होती है । जब भी हम खेल को जुआ 
बना लेते हैं, अहं और स्पर्धा के साथ खेल खेलने लगते हैं, खेल की भावना नष्ट 
हो जाती है, खेन में अनिश्चय आशंका, चिन्ता और तनाव व्याप्त हो जाता है| वही 
खेल उन्हे शरीर, मन तथा सभी स्तरों पर, रोगी बनाने लगता है। साधक तभी 
साधक हो सकता है, जब वह चिन्ता तथा तनाव से सर्वथा मुक्त हो | 
रोजमर्रा की जिन्दगी में चिन्ता और तनाव का सपना आज के 
के लिए सहज एवं स्वाभाविक बन कर रह गया है | इसे स्वप्रेरणा के द्वारा मिटाये 
बिना, साधना पर बढ़ा नहीं जा सकता है। स्वभाव और संस्कारों को बदलना 
साघक के लिए परमावश्यक होता है। जब भी आपको चिन्ता सताये, आप अपने 
आप से प्रश्न करें, “चिन्ता क्या मेरी समस्या का समाधान है? क्या यह सच नहीं है 
कि चिन्ता द्वारा मैं समस्या के समाधान का अवरोध स्वयं बन बैठा हूँ। चिन्ता के 
द्वारा मेरा चेहरा मलीन होता है | चेहरे की रौनक लुट जाती है | मनहूसियत छाने 
लगती है | बुद्धि का विनाश होता है तथा शारीरिक क्षमताओं का भी ह्ास हो जाता 
है | विकट समस्याओं के समय मुझे मन, शरीर तथा चेहरे, की ज्योति एवं आत्मिक 
शक्तियों की अधिक जरूरत होती है| ऐसे समय में चिन्ता तथा तनाव के द्वारा, मैं 
स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता हूँ, तथा उन्हें मिटा बैठदा हूँ । क्या यह सच नहीं है? 
जब भी मुझे चिन्ता सताये, मुझे एकान्त में जाकर, अपने आप से इसी प्रकार के 
सभी प्रश्न ईमानदारी से पूछना चाहिये। अभ्यास के द्वारा स्वभाव को मिटा कर, 
स्थितिप्रज्ञ का गम्भीर स्वभाव ग्रहण करना चाहिये। श्रीमद्भगवद्गीता का 
स्थितिपज्ञ दर्शन भी यही है। यदि दुख और चिन्ता करने से बिगड़े काम सुधर 
सकते, तो हम भी सम्भवतः भजनानन्दी टोलियों के जैसी, रोना नन्‍्दी टोलियाँ भी 
बनाते | रोने से, दुख अथवा चिन्ता करने से, हम नयी समस्याओं को उत्पन्न तो 
कर सकते है, परन्तु समस्या का समाधान, कदापि नहीं कर सकते है | इससे सदा 
याद रखना चाहिये | साधक की पहली जरूरत है कि दट ्थदिपज्ञ हो ।" 
चिन्ता और तनाव महत्व को लेकर ही विकट भयावह होते हैं। यदि 
कांच का गिलास टूट जाये तो चिन्ता और तनाव विशेष नहीं होता है । एक अथवा 
दो रूपये की वस्तु है, पुनः खरीद लेंगे इसके स्थान पर यदि रंगीन टी0वी0 दूट 
जाये तो चिन्ता और तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है| कारण? उसकी कीमत 
ज्यादा है, इसलिए उसका महत्व ज्यादा है | साधक के लिए उचित है कि सम्पूर्ण 
भौतिक जीवन की प्रत्येक वस्तु के महत्व को इतना अधिक घटा दे, जिससे चिन्ता 
और तनाव गहराने ही न पाये | इसके लिए अपने आराध्य को ही सारे महत्व देना 
अनिवार्य होता है। मेरा आराध्य मेरी अन्तरात्मा ही है। मुझे अपनी आत्मा में ही 
योग करना है | सम्पूर्ण वाहय जगत, जीवन के क्षण हृदय की धड़कने, भोजन का 
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रक्‍त में बदलना आदि, मेरी अन्तरात्मा के द्वारा ही सम्भव हैं| इसलिए मुझे सारे 
महत्व अपनी अन्तरात्मा को देना चाहिए। यदि आत्मा नहीं है, तो न तो बाहय 
संसार है तथा न ही शरीर, इन्द्रियाँ तथा विषय है। सब कुछ आत्मा के द्वारा ही 
सम्भव है| इसलिए आत्मा ही सर्वोपरि है। मैं आत्मा में ही जुड़ कर, आत्मवत 
आत्मा में ही खोये हुये, आत्मा को ही सब कुछ मानते हुये जिऊँगा| बाहूय जगत 
को जब महत्व ही नहीं दूँगा, तो बाहय जगत कदापि मुझे चिन्ता और तनाव नहीं 
दे पायेगा। स्थितिपज्ञ होने के लिए मुझे 'स्वप्रेरणाओं' द्वारा बाहूय जगत से केवल, 
सेवा कर्तव्य और धर्म के रिश्ते बॉधते हुये, अन्तर्मुखी होकर, निरन्तर आत्मा से 
जुड़ते हुये, एक ईमानदार साधक की भाँति जीना है | 

भौतिक जीवन को आध्यात्मिक बनाकर भी जिया जा सकता है। उसी 
प्रकार, भौतिक स्तर पर भी पूर्ण साधक बन कर जिया जा सकता है। किसी भी 
प्रेरणा के दो उद्गम होते है | प्रथम क्योंकि वह मेरा है तथा मैं उनका हूँ, इसलिए 
उनके हित में भौतिक हित साधन करना, मेरा परमधर्म है। ये सब रोगी 
मानसिकता है | इसका उद्गम संकीर्णताओं से होता है। इस मार्ग पर जाने वाले, 
जब तक इस मार्ग पर रहते हैं, कभी भी साधक नहीं हो सकते हैं| इस मार्ग के 
पड़ाव हैं, लिप्सावें वासनायें, अतृप्तियां तथा इन सब से प्रकट होता, राग, द्वेष, 
घृणा, ईर्ष्या, लोभ, मोह, चिन्ता, तनाव, क्रोध और प्रतिशोध की भावना | 

यदि हम दूसरी भावना को लेकर जीवन को धारण करें, यथा “जिस 
प्रकार परमेश्वर आत्मस्वरूप होकर, सम्पूर्ण सचराचर का वहन, उत्पत्ति और 
धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मस्थ होता हुआ मैं भी, एक परिवार को धारण 
करने का पूर्वभ्यास (रिहर्सल) करूँ | आत्मा ही सम्पूर्ण सचराचर को बना रहा है। 
मै तो केवल आत्मा के द्वारा किये जा रहे कर्म की, एक नाटकीय औपचारिकता 
मात्र हूँ । जिस प्रकार आत्मा सम्पूर्ण सचराचर को उत्पन्न कर रहा है | मैं भी आत्मा 
का पुत्र हूँ, आत्मा के द्वारा उत्पन्न हूँ। मैं भी आत्मा की भाँति ही सम्पूर्ण बाहय 
क्रियाओं को कर्तव्य के हित में करता हुआ, आत्मस्थ होकर जियूं। इस तरह की 
प्रेरणा को लेकर सम्पूर्ण कर्मो, दायित्वों और कर्तव्यों को निभाने वाले व्यक्ति, कभी 
भी बन्धन को प्राप्त नही होते है | कीचड़ में उगे कमल की भाँति पवित्र और निर्मल 
रहते हुए, भौतिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा सचराचर के प्रति 
अपने सभी दायित्वों का निर्वाह करते हुए, पूर्णतः निर्लिप्त होकर जीते हैं| साधक 
को इसी मार्ग पर जाना होता है। जब तक वह इस मार्ग पर नही आते, उसकी 
साधना बारम्बार खण्डित होती रहती है। इसी मार्ग को, इसी प्रेरणा को स्पष्ट 
करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण की तथा रामचन्द्र की लीला कथायें है। में इन 
कथाओं को सरयू के तट नामक पुस्तक में तथा “रहस्य लीला, जादू और जादूगर" 
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नामक ग्रन्थ में विस्तार से दे चुका हूँ। साधक के लिए इन लीला कथाओं का 
बारम्बार श्रवण, चिन्तन तथा पठन-पाठन करना बहुत जरूरी है | ये कथायें परोक्ष 
में इसी प्रेरणा, विचार तथा भाव को मजबूत करती चली जाती हैं | 
चिन्ता, ईर्ष्या, द्वेष, साँसारिक संकीर्णतायें साधना का नितान्त अवरोध 
है| इन से हटकर जीने के लिए एक सुन्दर स्वप्रेरणा आपकी देना चाहूँगा। नित्य 
प्रति पूजा के उपरान्त आप अपने आप से प्रश्न करे, “तुम अच्छे, स्वस्थ और 
सुरूचिपूर्ण वस्त्र ही पहनना चाहते हो | सड़ा हुआ गन्दा लिबास तुम्हे पसन्द नहीं 
है | तुम स्वस्थ, सुन्दर तथा मनोरम स्थान, कमरा और विस्तार चाहते हो, सड़े हुये 
गन्दे कमरे में तुम्हे रहना पसन्द नहीं है | तुम बढ़िया स्वस्थ और अच्छा भोजन ही 
ग्रहण करना चाहते हो | सड़ा हुआ भोजन भी तुम्हे ग्राहय नहीं है। तब फिर सड़े 
हुये घटिया स्वभाव, आचरण और व्यवहार के साथ तुम इस शरीर में क्‍यों रहना 
चाहते हो? क्‍यों नहीं तुम इसे सुन्दर, निर्मल एवं सुरूचिपूर्ण बनाते हो?” 
इस वाक्य को दुहराने के पश्चात आप एक संकल्प अवश्य लें, "में 
संकल्प लेता हूँ कि आज सारा दिन ईश्वर के साथ जुड़कर सम्पूर्ण दायित्यों और 
कर्मो को निभाते हुए अपने आचरण, व्यवहार तथा स्वभाव को निर्मल रखूँगा। 
ईश्वर के ही स्वभाव को लेकर आचरण और व्यवहार पःरूँगा। सारा दिन आत्मा 
की मस्ती और मुस्कुराहट के साथ बिताऊँगा। गन्दे स्वभाव को किसी भी स्तर 
पर, किन्ही भी परिस्थितियों में उभरने नहीं दूँगा ।” 
क्या आप एक दिन के लिए इस संकल्प को धारण नहीं कर सकते? 
क्या सिर्फ एक दिन के लिए आप इस स्वभाव को धारण करके संकल्प पूर्वक जी 
सकते? यदि हाँ निश्चय ही आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं | आपको 
करना केवल इतना ही है कि इस संकल्प को और विचार को, नित्य प्रति, केवल 
एक दिन के लिए धारण करें| यदि सचमुच आप इस मार्ग पर चलेंगे तो साधना 
की कल्पना की ऊँचाइयों को सहज ही पा लेंगे। आपका स्वभाव, आचरण और 
व्यवहार जैसे-जैसे निर्मल मघुर होता जायेगा, आपका बाह्य स्वरूप भी तेजोमय, 
स्वस्थ और निर्मल बनता चला जायेगा। सुन्दर व्यवहार और स्वभाव के कारण 
आपके शत्रु भी आपके मित्र बनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति आप पर रीक्षना चाहेगा। तब 
आप ही बतायें, आप में भौतिक जीवन की समस्‍यायें क्‍या शेष रह जायेगी? 
आध्यात्मिक, सामाजिक, भौतिक, सांसरिक अथवा किसी भी स्तर पर जीने वाले 
व्यक्ति के लिए इस मार्ग पर आना ही उसके स्वभाव तथा सुन्दर जीवन की 
गारन्टी है। 
इस ग्रन्थ को यहाँ समाप्त नहीं कर रहा हूँ, उन सभी मित्रों का स्वागत 
है जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं | समय-समय पर उभरने वाली समस्याओं को, 
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हमें भेज कर अथवा मिल कर, उसका यथा परिस्थिति, समाधान खोजने के लिए 
सभी प्रकार के सहयोग के लिए ये ग्रंथ सदा खुला रहेगा। आपकी समस्‍यायें 
अथवा परिस्थितयों तथा उनके समायान इस मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति के लिए 
बहुमूल्य हो सकते हैं। उनका समावेश इस ग्रंथ में करते हुए, वे ग्रंथ निरन्तर 
प्रत्येक नये प्रकाशन के साथ अपनी उपयोगिता को बढ़ाता रहेगा। आपकी 
समस्यओं की हमें सदा प्रतीक्षा रहेगी | 


साधना का मार्ग आपके लिये शुभ मंगलमय हो | आप आत्मा की पूर्णता 
को प्राप्त हो। 
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ऊअष्ठनिश: ऊआध्याय 
स्बच्चेरणा (आदो सलेशन) 


मन बुद्धि और विचारों पर नियन्त्रण के लिए स्वप्रेरणा ही सशक्त 
माध्यम है | स्वयं को प्रेरित करें, विचारों के द्वारा अपने अन्दर को उद्देलित करके, 
स्वनिर्णय एवं संकल्प के द्वारा हम अपने आचरण, व्यवहार और स्वभाव की गन्दगी 
को मिटा सकते हैं | इसके बिना साधना निष्प्रयोजन हो जाती है। 

यदि हम चोर से भी कहें कि वह चोर है, अथवा किसी बेईमान से कहें 
कि वह बेईमान है, तो उन्हे ठेस लगती है। उन्हे अच्छा नहीं लगता है। कारण, 
हममें कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। हम सब उस परमेश्वर के अंश हैं| जब हम 
स्वयं को नही जानते हैं, अपने अन्तर की कमजोरियों के कारण बुराइयों के साथ 
समझौता करने लगते है, यह हमारी मजबूरी है | अन्यथा तुलसी ने कहा है, “ईश्वर 
अंश जीव अविनाशी" स्वयं से अनभिज्ञ तथा भविष्य से भयभीत होने के कारण ही 
हम कुमार्गी हो जाते हैं। जब हम उत्पन्न हुये थे तब हमारे में, हमारे भीतर, यह 
कृवृत्तियाँ नहीं थी! ईर्ष्या, घृणा, लोभ, मोह, बदला, लेने की भावना षडयन्त्रों को 
करने का भाव, झूठ कपट और छल कुछ भी हम में नहीं था | फिर प्रश्न उठता है 
कि ये बुराइयाँ हम में आई कहा से? बचपन के भोले, अबोघ क्षणों में दूसरों के 
व्यक्तित्व से चमत्कृत होकर, हमने शनैः शनै: अभ्यास के द्वारा इन बुराइयों को 
ग्रहण किया। बालपन का एक सहज सुबोध स्वभाव है, बच्चा जिस किसी भी 
व्यक्तित्व से प्रभावित होता है, उसकी कार्बन कापी बनने का प्रयास करता है। 
आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे तो क्या, किशोर भी अथवा युवा भी, जिस 
फिल्‍मी हस्ती से प्रभावित होते हैं, उसकी यथा नकल, केशों में, कपड़ों में, सौन्दर्य 
प्रसाधन में, हाव-भाव में, चाल-चलन में तथा बोल-चाल में ले आते हैं | इस प्रकार 
बहुत सी बुराइयों को हम चमत्कृत होकर बाल्यवस्था में ग्रहण कर लेते हैं। 
बालपन का सहज, सुलभ, निर्मल स्वभाव बढ़ती आयु के साथ, पीछे छूटता चला 
जाता है। उसी प्रकार जिसके हम अंश है, उस परमेश्वर से ही हम निरन्तर दूरी 
बढ़ाते चले जाते हैं | अच्छा अथवा बुरा स्वभाव एक लम्बे अभ्यास के द्वारा ही ग्रहण 
किया जा सकता है | इस तथ्य को सामने रखकर आदिकालीन ऋषियों ने साधक 
के लिए सत्संग, स्वाध्याय, जप, तप, त्याग, वृत्ति, समर्पित सेवा की वृत्तियां तथा 
ईश्वर को समर्पित होकर जीने के विचारों को पुष्ट किया है। 

किन्ही दो व्यक्तियों की परिस्थितियों समान नहीं हो सकती । किन्‍्ही 
दो व्यक्तियों के हाथ, मन, विचार, अथवा स्वभाव भी समान नहीं हो सकते | प्रकृति 


-बक0-हआ.._र 


जिस सांचे में एक बालक को जन्मती है, उस साँचे को दूसरे बालक के समय 
बदल देती है | इसलिए कोई एक नियम धारा, मार्ग अथवा आचरण की कल्पना 
नहीं हो सकती है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, कि एक ही मार्ग बना दिया 
जाये जिस पर प्रत्येक व्यक्ति समान भाव से चलने लगे। पशुओं में भले ही यह 
सम्भव हो जाये, परन्तु मनुष्यता के स्तर पर, यदि वह सचमुच मनुष्य है तो, 
नितान्त असम्भव है। इसीलिए भारत की संस्कृति में पशुवत आचरण को, भेड़ 
चाल को कहीं भी स्वीकारा नहीं गया है | जब धर्म की कल्पना की गयी तो ईश्वर 
को भी संदेहों के कटघरे में खड़ा किया गया है | संदेहों के निराकरण के उपरान्त 
ही ईश्वर को ग्रहण करने की चर्चा लगभग सभी सनातन ग्रंथों में आई है। जहाँ 
दूसरे धर्मो में तर्क करना, जिरह करना अथवा संदेह करना पाप माना गया है, 
सनातन धर्म ने तर्क को शास्त्र के रूप में ग्रहण किया है | छः शास्त्री में एक शास्त्र 
तक॒शास्त्र भी है। प्रकृति को ही मूल धर्म ग्रंथका स्पष्टीकरण माना गया है। तर्क 
की कसौटियों पर अहर्निश मन्थन के द्वारा ही सत्य को ग्रहण करने की बात की 
गयी है| साथ ही यह भी कहा गया है, कि सत्य एवं निर्णय, प्रत्येक व्यक्ति के 
व्यक्तिगत होते हैं। उसे न तो किसी पर थोपा जा सकता है, न किसी को दान 
किया जा सकता है, तथा न ही बेचा अथवा गिरवी रखा जा सकता है। प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने जीवन के सत्य को स्वयं खोजना होता है। पुनः वही सत्य 
उसकी बदलती विभिन्‍न मनः स्थितियों के अनुरूप निरन्तर बदला भी करता है। 
एक व्यक्ति है | अभक्ष तथा मदिरा आदि का सेवन करता है | वह इसमें 
कोई दोष नहीं समझता है| उसके लिए ऐसा करने में कोई दोष, गलती अथवा 
पाप नहीं है। यदि वह मानता कि ऐसा करना पाप है, तो वह करता ही क्‍यों? 
कालान्तर में वही व्यक्ति अपने विचारों के अन्तर्द्वन्द से जूझता हुआ, अपने अतीत 
को गलत मानता हुआ, एक निर्मल जीवन जीने लगता है| अब वह तो अभक्ष का 
सेवन करता है, तथा न ही मदिरा पान करता है। प्रथम अवस्था में भी उसने 
मदिरा और अभक्ष को सत्य माना था। परन्तु बदलती मनः स्थितियों के साथ 
कालान्तर में उसका सत्य भी बदल गया | मदिरा और अभक्ष को वह गलत मानने 
लगा, इसलिए कहता हूँ कि तर्को, प्रमाणों, पुस्तकों और सिद्धांतों की तथाकथित 
कसौटियों पर भले ही सत्य अपरिवर्तनीय हो, व्यावहारिक जीवन में यह क्षण-क्षण 
बदलता न होता तो मनुष्य के उद्धार की कल्पना भी न की गयी होती । 
परिस्थितियों के प्रश्न-पत्र है, तथा आचरण एंव व्यवहार व मानसिकता 
की लेखनी है, हम सभी जीवन के प्रत्येक क्षण में परीक्षार्थी मात्र हैं। स्वप्ररेणा के 
द्वारा तथा चिन्तन के द्वारा रोगी मानसिकता को निरोग बनाया जा सकता है। 
जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी भी रोग का पूर्ण निदान डाक्टर हकीम 
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अथवा वैद्य के पास नही होता है | कारण? वह शरीर को ही रोगी मानते है जबकि 
रोगी जीव है, उसके विचार है, उसकी मानसिकता है तथा उसका स्वभाव है | जब 
तक ये सब नहीं बदलते तक तक रोग के निराकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है 
साधना से पूर्व हमारा निरोग होना बहुत जरूरी है | किसी भी साधना से पहले की 
गयी तैयारी में, व्यायाम, चिन्तन, विचारों पर नियंत्रण, शांत निर्मल भाव आदि लिये 
जाते है। इन सबके उपरान्त ही साधक का साधना में बैठने का प्रयोजन हो 
सकता है | अभ्यास के द्वारा ही हमने मन, विचार तथा व्यवहार को रोगी बनाया 
है। अभ्यास के द्वारा ही हम उसे ठीक कर सकते हैं। अभ्यास सरल तथा ग्राहय 
होना चाहिए । स्वप्रेरणा सबसे सरल, सुगम माध्यम है। एक-एक करके विभिन्‍न 
परिस्थितियों में विभिन्‍न स्वभावों का निराकरण किस प्रकार हो इसका चिन्तन 
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नवत्रिंशव्‌: अध्याय 
क्रोध 


क्रोध स्वयं में एक बहुत बड़ा रोगी भाव है| लगभग 98 प्रतिशत लोग 
इस रोग में ग्रस्त रहते हैं| अनभिज्ञता तथा अज्ञान के वशीभूत होकर वे क्रोध को 
सही सिद्ध करने के प्रयास में, तर्को और प्रमाणों को भी देते रहते है। क्रोध, एक 
क्षणिक पागलपन है। बारम्बार क्रोधावेश का आना, क्रोध के अभ्यास को निरन्तर 
बढ़ाना है। यही क्षणिक पागलपन धीरे-धीरे पूर्ण रूपेण मानसिक विकृति में 
परिणित हो जाता है। क्रोधी की साधना नष्ट हो जाती है। वह जीवन में 
आध्यात्मिक दृष्टि से शुन्य हो जाता है | भौतिक जीवन भी उसका सदा, असाध्य 
और दुखी रहता है। सबसे पहले क्रोध को जीतना जरूरी है। क्रोध को एक 
जघन्य अपराध और पाप के रूप में लिया जाना चाहिए। 

अक्सर क्रोध आने के उपरान्त हम लोग तर्कों के द्वारा उसे सही सिद्ध 
करने के प्रयास करते है, जैसे, “उसने ऐसा कहा तो मुझे क्रोध आ गया |” अथवा 
“उसने ऐसा किया तो मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाया |” जब भी हम तर्को 
और प्रमाणों के द्वारा क्रोध को सही सिद्ध करते हैं, क्रोध के भयंकर पंजों में बुरी 
तरह फंसते चले जाते हैं। क्‍या क्रोधावस्था मे हम अपने विवेक को खो नहीं बैठते 
हैं? जब विवेक ही खो गया तो हमे निर्णय लेने का अधिकार ही कहाँ था? अदालत 
में न्‍्यायधीश जब अपना निर्णय सुना रहा होता है, क्या वह क्रोध और आवेग में 
पागल होता है? जी नहीं! नितान्त शांत संयत भाव से, बुद्धि और विवेक को स्थिर 
रखता हुआ, न्यायाधीश सभी प्रकार के निर्णय सुनाता है। क्रोध के द्वारा लिया 
गया कोई भी निर्णय स्वयं में अभिशप्त्‌ होता है। कल्पना करें, बालक ने गलती 
करी | आपने क्रोध में आकर उसे दण्डित किया | उसकी पिटाई कर दी चलिये! 
बालक को उसकी गलती की सजा मिल गयी। परन्तु क्रोध के वशीभूत होकर, 
विवेकहीन अवस्था में जबकि आपको किसी प्रकार के निर्णय का अधिकार ही नही 
था, उस अवस्था में दण्ड देने का प्रश्न ही नहीं उठता, आपने उसको क्रोध के 
वशीभूत होकर मारा था, न कि निर्णायक न्यायाधीश होकर आपने उसे दण्ड दिया 
था? उस अवस्था में आप के पापों का प्रायश्चित क्या होगा? क्रोध की अवस्था का 
आरम्बार आना, आपके जीवन को, विचार और मानसिकता को, आचरण ओर 
व्यवहार को ढीठ, क्रोधी, उन्‍्मादी ओर बदत्‌मीज बनाता है | क्रोध के लिए दी गयी 
प्रत्येक सफाई स्वरूं में एक घटिया झूठ और मक्‍कारी होती है | श्रीमद्भगवद्गीता 
में श्रीकृष्ण इस गन्दे स्वभाव से बचने का उपदेश अर्जुन से करते है। 
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क्रोध से बचने के लिए स्वप्रेरणा के रूप में हम अपने आप को नित्य 
प्रति विचार दे सकते हैं, "क्रोध पाप है एवं जघन्य अपराध है | क्रोधावरथा में आना 
साधना का अन्त करना हैं। मैं आज सारा दिन संकल्पपूर्वक क्रोध रूपी पाप रे बच 
कर जियूँगा किन्‍्ही परिस्थितियों में भी क्रोध और आवेश को मैं प्राप्त नहीं 
होऊँगा।" 

इस प्रकार क्रोध को गलत मानता हुआ जब मैं नित्य प्रति अभ्यास 
करने लगता हूँ, तो क्रोध का समय तथा क्रोध की गहराई दोनों धीरे-धीरे घटने 
लगते हैं । पहले क्रोध दिन में कई बार आता था | घंटों हमारे मस्तिष्क को उद्बेलित 
करता था | अभ्यास के द्वारा तथा स्वप्रेरणा के द्वारा क्रोध का समय तथा पुनरावृत्ति 
घटने लगती है। यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिये कि क्रोध एक अपरिपक्व 
मानसिकता अर्थात बौनी मानसिकता का स्तर है। एक परिपक्व व्यापक 
मानसिकता के व्यक्ति को स्वभावतः ही क्रोध नहीं होता। कहा भी है, "अध जल 
गगरी छलकत जाये |” क्रोध छिछली मानसिकता का प्रतीक है| क्रोध के कारण 
साधना की राह पूर्णरूपेण भटक जाती है। 


इस बात को लेकर दोनों में काफी उलझाव हुआ | बाकी सब मित्रों ने 
भी उस मित्र को दोषी ठहराया, जिसने अनर्गल बातें आवेश में आकर कही थीं। 
उसे माफी भी मांगनी पड़ी थी | उसके उपरान्त भी तनाव घटाया नहीं जा सका। 

एक लम्बे अरसे के उपरान्त वह व्यक्ति हमारा मित्र, सन्‍्यासी हो गया। 
सन्यास के भी एक लम्बे अन्तराल, के उपरान्त, उसी प्रकार चर्चा का विषय चल 
रहा था तभी आवेश में आकर एक व्यक्ति ने वही वाक्य दुहरा दिया, “तुम ढोंगी हो, 
तुम्हारे सारे तर्क और प्रमाण बकवास है, तुम्होर ईश्वर की कल्पना भी विचित्र एवं 
अग्राहय है| 

इस बार पहली बार की भांति, उन्हें क्रोध नहीं हुआ | उन्हें जरा भी बुरा 
नही लगा। सन्‍्यासी ने लौट कर उनसे फिर पूछा, “मित्र! कौन सा ढोंग कर रहा 
हूँ।” स्वामीपने का।” भभकते हुए उस व्यक्ति ने उत्तर दिया | सन्‍्यासी ने 
मुस्कराकर शांत, संयत, वाणी में आवेशित मित्र से कहा, “मैं संतुष्ट हूँ, सुना है 
ढोंग करते समय भी अभिनय का प्रभाव मन, बुद्धि और विचारों पर पड़ता है। 


गण. ० 


अच्छा है आज स्वामीपने का ढ़ोग कर रहा हूँ, कल शायद सत्य दृष्टि मेरी खुल ही 
जाये, मैं आश्वस्त हूँ, आपने सहज ही मेरी अवस्था का भान कराया, धन्यवाद |" 

ये शब्द दिखावा मात्र ही नहीं थे, सन्‍यासी के अन्तर से उभरे थे। 
आवेशित मित्र सुनकर स्तब्ध रह गया। उसका मन पीड़ा और गलानि से भर 
उठा। उन्होने भी सच्चे मन से क्षमा मांगी | वातावरण सहज ही तनाव मुक्त हो 
गया। पूर्व अवस्था में जब वह तपस्वी और सन्यासी नहीं था, तो उसे अधिक बुरा 
लगा था। लड़ा भी था तथा कटु शब्द कहने वाले को परास्त भी किया था| एक 
लम्बे काल के उपरान्त परिपक्व मानसिकता का स्वामी जब बन गया था, तो वे ही 
शब्द उसे जरा भी विचलित नहीं कर पाये। कटु वाक्‍्यों का विष न लेते हुए, 
आनन्द और अमृत ही ग्रहण किया | यहाँ परिपक्व व अपरिपक्तव मानसिकता का 
भेद है। 

क्रोध में संतप्त है | अमुक व्यक्ति ने भरी सभा में आपका अपमान कर 
दिया है | पन्द्रह दिन से आप अशांत है। आप उस व्यक्ति से भयंकर बदला लेना 
चाहते हैं| क्रोध ने बदले की भावना का जन्म दिया है। आप अपनी परिस्थिति 
तथा सामजिक परिस्थितियों के वशीभूत, बदला नहीं ले पा रहे हैं| परन्तु बदला 
लेने की मानसिकता से बच भी नही पा रहे हैं | उठते-बैठते सभी कार्यो को करते 
समय लेने की मानसिकता से बच भी नही पा रहे है | उठते-बैठते सभी कार्यों को 
करते समय भी आप का अशांत मन, अपमान के उन क्षणों को याद, कर क्रोध से 
भभक उठता है | इस अवस्था में आपको क्‍या करना चाहिये? 

आप अपने से पूछिये कि वह व्यक्ति, जिसने आपको अपमानित किया 
है, क्या वह परमेश्वर से भी बड़ा हो गया? उन क्षणों में समाधिस्थ हो गया | आप 
का मन, क्रोध और बदला लेने की भावना से, उस व्यक्ति का भक्त क्‍यों बन बैठा 
है? पिछले पन्द्रह दिनों से क्रोध, पीड़ा और अशांत मन के कारण, आप उसी में ही 
तो समाधिस्थ रहे हैं। इस मनःस्थिति ने आपके संयम, मानसिकता तथा सभी 
प्रकार के सामर्थ्य का विनाश किया है। वह व्यक्ति जिसने आपको अपमानित 
किया, उसे अपमान करने में तो कुछ क्षण ही लगे थे। कुछ क्षणों के अपमान के 
लिए आप स्वयं उसे मृत्यु दण्ड देना चाहते हैं? परन्तु पन्द्रह दिनों से जो आप 
: स्वयं को भयंकर रूप से पीड़ा और अशांति दे रहे हैं, अपने सारे साम्थ्यों का 
विनाश कर रहे है, साधना के मार्ग से भी हट रहे है | इस जघन्य अपराध और पाप 
के लिए तो आप स्वयं जिम्मेदार है। आपने अपने प्रति कौन सा दण्ड सोचा है? 
क्या आप उस व्यक्ति से कहीं बड़े अपराधी, अपने लिये, स्वयं नही हैं? सोचिये, 
गम्भीरता से चिन्तन कीजिये कि अपमानित करने वाले में और आप में, कौन बड़ा 
अपराधी है, आप के ही प्रति। 
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संत पीड़ा देने वाले को भी क्षमा करने की बात करते हैं। हम उससे 
सहमत नहीं होते है | तर्को और प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करते है कि 
यदि पीड़ा देने वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया गया, तो वह और अधिक उत्पात 
करेगा। हमारे क्षमा भाव को हमारी कमजोरी मानेगा। उसका साहस और अधिक 
बढ़ जायेगा। 
ये सारे तर्क देते समय हम भूल जाते हैं कि संत, मनीषीजन गम्भीर 
गहरी बात को भी सरल एवं सहज होकर कहते हैं, कहने का तात्पर्य इतना ही है, 
“वह व्यक्ति तो तुम्हे अपमानित कर ही गया, उसे क्षमा करके आप अपने उस 
दण्ड पर नियंत्रण क्‍यों नहीं पाते हैं, जो अगले पन्द्रह दिनों में क्रोध और आवेश में 
स्वयं को देते रहेंगे” जब भी मैं किसी व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, मैं उसके द्वारा दी 
गयी पीड़ा, अपमान तथा क्रोध से स्वयं को मुक्त कर लेता हूँ। ऐसा करने से मेरा 
शरीर और मन भी रोगर नही होता तथा जीवन के अमूल्य क्षणों का भी विनाश 
नहीं होता। क्षमा, वस्तुतः मेरा एक लम्बी यातना, से सुखद बचाव है। क्षमा हमें 
परिपक्व मानसिकता की ओर ले जाती है। जबकि क्रोध बौनी मानसिकता के 
अधम स्तर पर लाकर खड़ा करता है | क्रोध को क्षमा, दया, सत्संग तथा स्वप्रेरणा 
के द्वारा पूर्णरूपेण मिटाया जा सकता है | नित्य प्रति स्वयं को स्वप्रेरित करते हुये 
जब मैं सावधान होकर जीने लगता हूँ, तो मैं अपनी गलतियों और भूलों को 
पहचानने लगता हूँ तो उन्हे सुधार भी लेता हूँ। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियाँ 
धीरे-धीरे सामान्य और शांत होने लगती हैं| जिसके कारण क्रोध और आवेश की 
परिस्थितियाँ लगभग समाप्त प्राय हो जाती हैं। क्रोध को जीतना साधना के 
धरातल को पुष्ट और परिपक्व बनाना है | इसका हमें नित्य प्रयास करना चाहिए । 
यदि स्वप्रेरणा के द्वारा क्रोध न जा रहा हो तो एक प्रेरणा और देता हूँ। 
जितना क्रोध आप अपने से कमजोर व्यक्तियों अथवा आश्रितों पर करते हैं 
संकल्पपूर्वक, थाने में घुसकर उतना ही क्रोध आप थानेदार से भी कर डालिये। 
अगली बार आपको क्रोध नहीं आयेगा। 
याद रखिये क्रोध मिथ्याभिमान और पाप से उत्पन्न होता है | क्रोध का 
कोई औचित्य नहीं होता है क्रोध महापाप और जघन्य अपराध है। क्रोध बौनी, 
घटिया, गिरी हुई मानसिकता का प्रतीक है | क्रोध करने वाला व्यक्ति अभिशप्त 
कलंकित जीवन जीता हुआ मात्र धरती का बोझ और भार बनकर हार जाता हैं| 
उसका जीवन निरूद्देश्य और मरूभूमि सा होता है। 


-७ऋछेाऋ: आल 


-++जज---+-+-*कै-.जजज__ 


